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वुम्ं स्कर जाना ही चाहिए, वंट्‌'"-- पीजकर नीता भिस ने कहा ! 

वटू ने भपने वाख अपनी ही मुदिख्यों से भीचकर खीको शुरू कर दिए 1 
चहु चमीन पर लोट-लोटकर रोने छया । रोते-रोते बोला-- ^ स्कूल नहीं 
जाऊंगा । की नही जाञगा 

“ती तुमह मन छगाकर मेरे पास पढना होगा नीता भित्तने घोर 
देकर कहा । 

“नही, नदीं, नही"-वंट्‌ योर से चित्छामा । उसकी आवा बाहर फे 
कमरे तकः पहुंच गरई । कमरे में आशुतोष मुबर्जीं दप्तर का काम कर रहे ये । 
कमरा शान्तथा भीर वारो तरफ़ से बन्दथा। एक देवल सम्प जरु रहाधा 
भौर उसकैः प्रकार के नीचे घौघरी साहय बडी-बदटी फादलों से निपट रहेये। 
लेकिन वरट्‌ फी मावा तेच थी । तनी तेच कि उप कमरे तक पच मर । 

मुक्रजीं सदमे थोड़ी देर छप रहै । पर मधे कगातार भाती रदी । 
रह क्रोध मा गया । यस्ते मे फमरे से निकलकर वेह बाहर माए । 

बेट उसी तर्‌ मीन पर रोट रदा था भौरसोरहाया। नीताभिष 
एक हाय पके उसे मना रही धी । मुकर्जी शाव ने जोर से शंटा--“नीता, 
अया तुमनेवंद्‌ षोमाराहै?" 

नीता कै पु षन नेः पये ही यं उर सदा हो भया । योल- 
हां, डंडी, नीता मिस ने सृष्े दो धूते माररहै।" 

मुकर्जीं साहव ने लपनी भरी हई नावो से नीता भिस की मोर देवा भौर 
चोटे--“रद्के को युं मारना ठीक नही है । पदान का यह तरीका र्ग वि~ 
खुल पसन्द नहीं करता 1” 

नीता भिस कुछ कट्ना चाहती थी, परन्तु तव तक मुकर्जी सादव षके 
गएये। वंटू ने गपरने मागर पोथे । देषने हए उसने नीता मिस को जीभ 


यौर कमरे से वाहर निकल्कर दौडृते हुए सामने कं वाग मेँ चला गया । नीता 
मित आंखें फाड़ उस छ्डके को देखती र्हीं ! देखतते-देखते वह आांलों से धोच्नक 
हो गया 1 

उसके जाने के वाद नीता मिषने एक कम्बी सांसिखी 1 अपने सामने 
देखा । फटी हुई कितवे भौर फैला हुमा वस्ता । वटू को उन्होने कितनी वीर 
समन्नाया है । चह मानता ही नदीं 1 उन्हूनि एक किताव उठाक्रर देखी । वह - 
इतिहास की पुस्तक थी ! उसके उपर खाल पेंसिल से वटू नै एक चित्र वनाया 
था एकस्तीकाचित्न। ऊंचा चुडा मीर देह से सटी हई साड़ी । ऊंची सेड । 
नीचे छिखा था--"नीत्ता मिस, हमारा सरददं 1“ 

नीता मिस्र भपनी हसी नहीं यैक पाई ! उस कमरे में वहु अपने-जाप' 
हिंसने ल्गौ । फिर एकाएक च्रुप हौ गई । एकदम गम्भीर । 

सामने घूप दल दछकी शरी । पर्छाई की तस्ट छाया उत्से छगी थी। 
नीता मिसनेवेट्‌ का वस्ता समेटकर रैक पर रख दिया भौर कमरे के वाहुर 
मरा गह । दरवाजे पर श्रीमती मूकजीं खड़ी थीं । शायद वह करटी वाहुर जाने 
वाली थी । नीता मिस का उतरा हुमा चेहरा देखकर बोली --" क्या वात्त है ? 
भाज तुम उदास क्योहौो २५ 

नीता मिस ने मूसकराने की कोशिश की--“देसे ही । कोई खास वात 
महीं है 1" 

नीता मिस वहां रकी नहीं । वह्‌ वरामदे सरे उतरकर वाहुर चली मई † 
श्रीमती मुकर्जी कौ लगा, जरूर कोई वात्र है । वरना नीता मिस कभी यूं 
उदास नहीं रहती । उन्होने कभौ दसा व्यवहार भी नही करिया 1 वहु सपने 
पति के कमरे की यर ची म । 

नीता मिस वंगले के बाहर दूर के रान में घूमती रहीं ! उनका दिमाग 
चचकर खाता रहा । करई भुली-विसरी वाते उन याद माती रहीं । आजसे छः 
साल पहले वह इस घर में बाई थीं । उर वटू को पड़ने के किए चिशेप रूप 
से रखा गया था ! मागरुतोप मृकर्जी सहर एक उच अफसर ! अंगरेमों के जाने 
के वाद भारतीय यफसरों को कलेक्टर वनने का मौका मिला । मुकर्जी साह्व 
काम के पवके थे! विचारों के दह्‌ गौर मजवृत ये 1 स्वभाव से सख्त, परन्तु 
भीतर से उतने ही चरम्‌ ! उन्द भी मौका भिखा मौर वहु कलेक्टर वनः दिषु 


ट 


गए । द 

कलेक्टर का काम मासान नदी होता । अाज यदा, तो षक वहां । फ़िर 
मुकर्जी साट्व को एक भौर मुसोवत थी । उनके काम की धङ्‌ सूवथी। 
दसिएु उनको उन्दी चिो मे भेजा जाता, जहां कफो गब्वड़ी होती । 

दख तरह्‌ वार-वार तवादते के कारण वटू को पदार्में वटी वाधा आती 
दमरिषए श्रीमती मुक्जीं ने एः टीचर रणने का इरादा कर लिया । चहं चाहनी 
थीं फि टीचर उन्दीङ साय रहे । जहा बह जाए, वह भी जाद्‌ गौरथट्‌ शे 
पदाती रहे । 

नीता मिन ने यह्‌ काम सम्टाल लिया था । पचः सालो से इमी परि- 
षार के साय रहने कै कारण, वह्‌ उसदा एक अंग वन गयौ धी । यंट्‌ उनके 
मुहुखगग्याया। पूरेषघरमेथाभी वही ववेखा। इकलौवाख्डका । परमे 
रे खाड-प्यार म परा । नीता भिम भी उसमे उनना ही प्यार करती । तेक्गिन 

बट यह भी चाहती थीकि वट्‌ पदाई ठीक रता रहै! उनका प्ररादाधा कि 

तीन सात वह्‌ भौर पडले । फिर उने सीधे हायररेकेण्डरी की परीक्षा मे 
वैटा दिपा जाएगा । पांच-छः वर्पो मे वह्‌ उसे चौयी भगरेची के भगेठेर्माई 
थी। 

नीता मिस को एक बही प्रेणानी थी । वंटू इतना छोटा नही है । उसरी 
उभ्र यारह्‌ के लगभग । तेकिन वह्‌ भपने सारे व्यवहारष्टोटेतड्कों की 
तरह फष्ता है 1 

नीता मिम जिम्मेदार भौर पदी-तिपी महिला थो 1 क सातों तक वह 
स्कुलौमे काम कर शुङगी है । संकंडो छ्डके-लडकरियो कौ उन्होनि पदाया है । 
तमे अमुभव के वाद वह्‌ वाल-मनोविनान भी सुव समरसती ह । परन्तु हर 
घजी एक सीमा होतीहै। 

उन्दै यादल्णरटाधा1 बे जव यदू फो पहने दिन पडनिवटीषी, षह 
ष्टः साल का सुन्दर भौर मुषड लडका था । पठले उन्टोने अक्षर नान का षाठ 
शुरू विधा था। उन्टेनि म" लिखने को बरहाथा। वटू ने “ज/ की जगह्‌ नीता 
मिस फा चित्तयनादियाथा। तथ नीता मिस लूव हसी थी । उदे गान परु 
सपमी हयेली फिरते हृष बोलौ थी--“श्तिना शरारती लडका है ।“ 

नीता भिस कौ विश्वाया पिः यह्‌ बड़ी वात नहींदै। धीरे-परे 
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वटू ठीक हो जाएगा । परन्तुं इतने वपं गुजर गए, वटू ठीक नहीं हुआ । 

न्ह याद है 1 एक वार मुकजीं सहव से उन्हौनि कहा था--"“माप वटू 
को किसी स्कूरु मे दाखिल करा दीजिए 1 वहां वहं ठीक हो जाएगा 

""तही"--भाशुतोप भुक््जी ने कहा था--“स्कूर मे गौर छ्ड्के भी होते 
1 वेवंदू कौ परेशान कर सकते ह ! फिर सारे लड़के एक जसे नहीं होते 1 
चंदू सभी तरह्‌ के लड़कों के साथ उठेगा-वेठेगा ! इससे उसकी आदतें भी 
खराव हगी। मै चाहताहूंकिमेरेषेटेको धर पर ही आरीशान शिक्षा 
दीजाए 1" 

नीता भिस चुप रही थीं! वह कह्‌भी क्या सकतीथीं। मां-बाप के 
साड-प्यार से क्ड़के से ही तो विगडते है । पढने का नास सुनते ही वद्‌ 
का खून भूख जाताथा} नीता मिस उसका हाथ पकड़कर काम शु 
ऊराती, तो वह्‌ खाने या पीते का बहाना करने लगता 1 उसके बद लौटता 
तो फिर कोई नया वहाना हाजिर 1 

एक दिनितोवंट्‌ ते कमाल कर दिया था। नीता मिस उसके सारे 
वहानों को पहचान गई थीं । इसलिए उन्होने कोई वहाना नही सुना । 

वटू उठने को हुआ, तो उसका हाथ पकड ल्या } वटू ते तीन-चार 

वार यही किया । उसे सफलता नीं मिरी । पांचवीं वार उसमे नीता मिस 
की मांखों का चद्मा ही खीच चिया। उत्ते खींचकर उसने दुर फक दिया 

ओौर स्वयं रोने ठल्गा। नीता मिस अपनी फटी नजरों से यह्‌ सव देखती 
रहीं । उन्होनि वटू काहाथ छोड दिया । तभी श्रीमती मुकर्जी जा गयीँ। 
उन्दने यह देखा तो हंसने सगौ । वटू का हाय प्यार से पकंडकेर वह 
वोली--“वेटे, मिस को इस तरह परेणान नहीं करते । वह्‌ तुम्हारी टीचर 
है । तुम्हे उनकी इउजत करनी चाहिए 1" । 

लेक्रिनवेट्‌नेतव भी नहीं मानाथा। हाथ चुडाकर वह्‌ भागा या 
भौर भागते हुए उसने मिस नीता को ठेषा दिखाया था । श्र मपी मुकर्जी तव 
भी हंस रही थीं! उन्हीनि नीता मिस के किए दूसरा चरमा खरीद दिया था । 


नीता मिस ठी हुई शाम के सथयेमें घूम रही थीं] वह्‌ अकेछी थीं । 
उनका मन तव भी वोकश्निल था! अपना घर-वार छोडकर वह॒ यह -वहां 
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पूमती-फिरती घीं। वटू को मपने वेदे कौ तरह समन्नती ह] तव भी“ 
नीता मिस ने उपरर माकाश की योर देखा! पियो का एक सरुण्ड उड़ता 
हुमा उनके सिर पर से निकल गया । शाम सृहावनीथो ओौर ण्डी हवा 
वह रही थी। नीता मित्त का दिमागतवभी भारीया। बव उन्हैयंटूते 
शिकायत नही थी 1 बहतो एक र्डका है 1 ल्डके षंदर की जात होते है1 
उन्दै रम मचाना टौ चाहिए । किन्तु मुकजीं साहव को ेमा नही कलाया । 

मुकर्जी साह्य का ध्यान माते ही नीता मिस्र कौ माघो के मामने एक 
सख्त भौर सीधा वेहरा घूम गया । मुकजीं माहव फो वद़ी-वडी मांसे भौर 
भारी जावा । दसी भावा मे वह्‌ भपने मातहत अफनये कौ हुक्म दिवा 
करते ह। इन्हीं मां से जिने एक वार देख तेते है, वहं कांप उठता ६1 
उन्टनि उन्ही मांखो से नीता मिस्र की गोर देकर बट या-"लद्फै को 
यूं मारना ठीक नहीं । थै यह्‌ नहीं चाहता ।” 

नीता मिसकोप्रोघभागया। एकतो वटूफोमारादहीनही घा। 
भौर माराभी होना तो क्या, उनको इतना भी मधिद्धार नहीं है । वह्‌ जपने 
भापे वृ बड़वान गी । उनके कदम तेज हो गए । ते कदमो ते यहा-यहां 
भूमने टमी 1 उन्दोतर यपे-आप चुटकी वजाई ओर वंगने फौ मोर मुड़ गहं । 


सो 
एक शतान लड़का 


त के अंधेरे मे नीता मित्त खपने कमरेमेवंठीयी । देवल म्पे 
सहारे बे एक फिताव पढ रही थी । [उनका यह रोच का नियम है। रेने 
मे पूते वह्‌ फोईन कोईक्रिताव रूर पठती ह । पदते-पठते वद्‌ शाम 
फी सरो षटना हौ सूर गयो ॥ उस स्तक मे एक शतान लडके की कहानी 
थी | उसने सारे मौटल्ते फो परेशान कर रखा था। उसकी टीचर नै 
धीरे-धीरे उसे वि तरह सुधारा । फिर उतते एक स्कूल मे जवरन दापि 
रा दिया। योह दिनोंमे दही वहं ठ्डका एकदम सुधर मया । मापे तेकर 
यह्‌ वड़ा आदमी दना 1 


नीता भिस अपने-आप मूस्कराने खगीं । उनके सामने वंटू कौ तसवीर 
घम गयी । इसी ल्डके की तरह एक शरारती क्डका । 

उसी समय किसीने दरवाजा खोला 1 नीता मिसने लौटकर देखा। 
वह्‌ श्रीमती मुक्जौ थी । नीता भिस खड़ी हो गयीं । श्रीमती मूकर्जीं ने उन 
वैठाया । वह्‌ स्वयं एक करस पर वंठ गयीं । श्रीमती मुक्जी ने कहा--- 
ष्तीता जी, आप वबुरान मानें! हम वंट्‌ को जानते है) वहं लडका दिन- 
पर-दिन विगडता जा रहा है 1” 

नीता मिस नेमूसकराकर कहा --्वंट्‌ कोम भी जानती हुं । मूद्ै कोई 
शिकायत नहीं है 1“ 

“जज णाम से माप उदास है { मूकर्जी साहब ने आपको "श्रीमती 
मकर्जी कहते-कदहते एक गयीं । 

नीता मिस की आवा भी वदत गयी । वह्‌ वोली-^्मु्े वट्‌ से 
कोई शिकायत नहीं है । परन्तु मुकर्जी साहव को इस तरह नहीं डटना 
चाहिए था । वहभी्वंट्‌ के सामने, जवकिर्मैनेवेटू को माया ही नहीं 
था} लटके इष्ती तरह विगडते हैँ 1" 

“जापकी शिकायत सही है श्रीमती मृक्जी ने कदा--“वंटू चठ 
वोरने रगा है । उत्ते आपको मारना चाहिए । विना सजा दिए कंड्के रास्ते 
पर नहीं माते ।" 

नीता मिस अपनी हसी नहीं तोक सकी! वह्‌ जोरसे हंस पड़ीं 
लेकिन यह्‌ उनकी स्वाभाविक हंसी नहीं थी । इसमे एकर्व्यंस्यथा | वदू 
कोचिना मारे वह्‌ दो सक्ताहै, त्तो मासे के वाद क्या हौगा। 

श्रीमती मुकर्जी समज्ञदार महिला थीं । वे असल वात को समञ्च गयीं । 
चोली“ इसीटिए मायौ हूं । मुकजीं साट्व ने ही मृङ्ञे भेजा है ! असल 
भ वदु उस समय जरूरी काम कररहैथे । गुस्तेमे माकर, वह्‌ कु भी 
कहु वठ । उनकी गरसते माफी मागती हुं 1 

"माफी ब्द सुनते दी नीता भिसका मन पुरी तरह धुल गया] 
उनका उत्तरा हु चेदय फिर खिल उठा! उन्हरने उठकर श्रीमती 
मुकजी के हाय पकड़ लिए--“आप क्या कहती है 2" 

श्रीमती मुक्जी हंस पड़ीं । योटी--“नीता जी, वचपनमें किसने भार 


नहीं खायी ( सिरियुरुकयी मारसेयदरुरभीर टै क्या!भेरे पिभ 
स्कूल मास्टस्ये। वहच्डडोरो उरूरपोटाकरते येः दहते पे--पिना 
मार छाए विद्धा नही मातो । गष पारक परदानं तो रै षी 
वच्चो को बडा बादमी वनारीहै! मेरे टीषरतो भूते पूरे मासे धे) 
मेयै चोटियां दीचते ये ओर जरर्मे घषपने रिवाली से रिय कष्तौीधी 
तोषेभीउ्टे बटेरगदेतेये। मरी मारपयएप्य है मोताणो, प्रि 
हिम माजम्केमेह1 हरसा हम षट्ते सम्मरपर पपिहोतेरटै रै, भौर 
नाम तते रहै है) कालेनमे मने सोत्श्जोपी मी सौर एरण्ड श्फायी 
खच पर डने भेजी गयी थो 1" 

“माप सदी कहती दै"--नीता निलमे ष्टा "पद्‌ मे पाप पर 
भौर परेशानी है) वहधरमे अक्खा) अेलाष्मेते स्शिष्े ष्पा 
दै । उसका मह्‌ अकेठापन आपि जाकर युकरान पुषा रकता १ 1" 

“वह्‌ फते ?“--थीमती मुक्जीने पठा! नीता गिव ते क~~ 
“आदमो एवः सामाजिक प्राणो दै! चहु भकेखा कभी गदी रह एत्गा। 
अकेलायन उरे खा जाएगा । अवेत रहना कवल पशु मानते ६ ।यंटूको 
यहि भके रहने की भदत एग गयी, तो वह्‌ फणी दोक्षा ण्ठी मना रेणा) 
वहे भवे छदा नही दै ॥ मप्रवो उसकी यह्‌ माद रुधारमी षाद्िप्‌ ।” 

"वह्‌ कंसे ? “श्रीमती मुकर्जी गे पु! 

“वेद्‌ कोभाप विसी अच्छे स्वृ मे दाति करा दीनि । पष्‌ 
स्कूख हो, जहां पठने के साप रहने फीभी युपिधाषो। पररे दूर प्ैष, 
तौ अष्मे-आाप दीका हो जाएमा 1" 

"वरसि हूर 1 हके हो रकता) यद्‌ हमारा ए्करौता पैदा ¢)“ 
श्रीमती मुकर्ज का बदरा उतर गया । 

नीता भिस वोली--"स्वूलमे भौरभौ दद्केहोपरे ह! उनके याष 
मिल-युदकर गहनः कडी वात है +“ 

श्रीमती मृुकजी ने वीचमे रोककर काव सो गुत्जी पाम 
सहो चाहते ! स्वूक मे गंदे वीर सराव ष्व्फेमीषटोषष दू मौ उर 
अरग रपा जाना चाहिए 1" 

नीह मित मुस्रकसदं } उनके मन मे थाया, यष्टु ब्द विवद 


अच्छा ठ्डका है) उह ख्माकिवेपुद्खे किगंदे जीर खराव ल्ड्के नौर 

कैसे होते ६? क्या उनके प्रपर सींग निकरे? चेक्रिने वहु कुछ 
नहीं वोलीं ! उन्होने वात को वहीं छोड दिया जौर यदाहं की वतिं 
करमे गीं ! काफी देर तक दोनों वाते करती रहीं । काफी रात गए श्रीपती 
मुक्जी अपने कमरे में चरी गई} 

सुवह चाय पीने के चाद नीता भिस्नैवंटू को जवाजं लगाई) वरह 
पहले से ही वस्ता खोले वंठा था! अपनी गणित कौ कापी मे उसमे एक 
चित वनायाथा । चित्नमें दिखाया गयाथाकि नीत्ता भिस रोरी दहै) 
उनके पासहीवंदरू वैठाद ओर जौर-जोरसे हस र्हारै। 

नीता मिस वेट्‌ के पास आकर वैर ग्य! वोणी--“वंटू, तुमको हाथ 
जोड़कर नमस्ते कहना चाहिए थान ?"“ 

चट्‌ ने निहायते पीतानी के साथ नमस्तेः की }.उत्तने वह्‌ कापी रीता 
मित के सामने फेक दी! नीता भिस देखकर दंग रह गई 1 उन्होने दाति 
पीसे ) परन्तु दूसरे ही क्षण उनकी मुद्रा मुलायम हो गई ! वोरीं “अरे, 
वेट्‌, तुम तो बहुत अच्छा चिद वना छेते ।“ उन्दनि वद्‌ की पीठ 
ठोकी--"्ूव, हृत्त खूव 1" 

यह्‌ सनते दी वंदटू के मनम जाने क्या आया । वहे सोचता था कि 
नीता मिस उसे फिर उटिंणी 1 फिरवहरो देगा पिताजी उसी तरह 
आकरभिसकौ डंटदेगे \ वह्‌ उठकर भाग जाएगा 1 ओर इष तरह 
पढ़ाई से चुरी मिल जाएगी । एसा कुछ नहीं हुभा । नीता मिस वेरावर 
मुसकराती रही । उन्होने कहा--"हिन्दी की रौडरे निकाले ! आज हम 
नुम्हं कविताएं पटाएगे 1“ 

वदू को गुस्सा जा गया या! परन्तु चह्‌ कर भो कु तरी सकता था । 
नीता मिस ने हिन्दी की कित्ताव निकाली । उसमे से एक पार खोला ! वह्‌ 
पाठ महात्मा गाधी के वारेयें था! उसमें गांधीजी के वपने की कहानी 
चिली यी) नीता मिसने वेद्‌ से वह्‌ पाठ पढने को कहा 1 वंद मरे मे पाठ 
पट्ने लगा । वहं पाठ उसे भच्छा र्गा ! उसमे लिखा था कि गोधीजौ वच- 
पन मे वड़े तान ये । उनको शैतानियां भौ कदी हुड थीं 1 वंद ने पृढा-- 
“मिस, इसका मततरव हुजा कि षततासी करना जच्छा है 1" 
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नीता मिस ने उसकी भोर देते हए कटा--“हा, शैतानी रूर करनी 
चाहिए ।**"-आगे षदो 1” 
वदू आगे पठता गया । अन्त मे पहुंचकर वह्‌ रक गया 1 नीता मिस 
नै उसके चेहरे की ओर देखा । वटू कै चेहरे पर एक दूसरे भाव उतर माए 
ये । नीता मिसरनेकहा-"वंट्‌, दक क्यो गए? क्या आगे पना नदीं 
माता ?" 
वेट्‌ बोला-"माता वयो नही, लेकिन इसमे मूढ लिखा है ।” 
“ठ ।'-- नीता मिस ने कहा-- "रा पोतो, हम भी सुने, उसमे 
शूठ क्या ?“ 
वदू ने जान-वूञ्ञकर भटक-षटककर पना शुरू किया-- “गांधीजी को 
मपनी गलती महभूस ही गयौ । उन्होने अपने कान एकड़ । अपने शिक्षक से 
भाफी मांगो भौर कहा मव कभी द्ूठ नहीं वोटूया। प्ूढ वोकरूना 
पाप है।' प्रसके सायही वद्‌ चित्ला उठा--हस क्रिताव मे यह्‌ गरुत 
लिवा है । एकदम गलत ।' उसने गुस्ते मं भाकर वहं पूरी किताव फाद 
डाली ! फिर वह्‌ उठकर भागने रगा । नीता मिस ने उसे उसी समय पकड़ 
च्या । जोर से उसका दाय खीचकर उन्होनि ढाट लगाई । बौली---"््स 
परह्‌ सुम भाग नही सकते ।” 
जयेद्‌ सक्ते मै या ममा । उत्ते खमा, कटीरपान हो करि माज सचमुच 
"मे मिस उसे मार दे। परन्तु नीता मिसने उने नही मारा। बोली-- 
“द, तुम ठीक कहते हो ! उस पुस्तक मे सव इूठ छा दै 1" 
वेट्‌ ने वीचमे ही रोककर कहा--“सव नदी, मित्त, मलिरमे दही 
शू चषा दै 1" 
नीता मिस जोर से हंस पडी ! बोटी-“तो सटी क्या होना चाहिए ?“ 
चंदू दुपहो मया 1 उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं विच मई । चह 
स्वयं नदौ जानत्ताथा कि यदि बह वात गलत दहै तो सही क्या है। इतना 
विवेक उपरमे नही या। 
नीता मिसतने कहा--"वोलो, यौतत्ते क्यो नही ?“ 
वेट्‌ हा-वहां देखने लया । उसी समय उसने पानी पीने का वहाना कयि । 
मीता मिस ने कहा--“यच्छा, व्हरो, पानी संमाति हं" नण गम ने 


द 


रहे †" नीता मिस ने वहीं से मावाज लायी । परन्तु शायद कोई नौकर 
नहीं या 1 यह देखकर वह्‌ स्वयं उठने गीं । जव वंद के लिए ओर वडी 
परेशानी थी 1 वह्‌ तुरन्त उठ्कर खडा हो गया श्रौर दौड़कर वाहुर भाग 
गया ! दरवाजे के पान्न पहुंचकर उसने आवाज लगाई -^“मं एते पाठ नहीं 
पटना चाहता 1“ । 


तीन 
एक अकेली श्रावाज 


मौसम साफ गौर खुला था । नीले जासमान पर यहां-वहां हत्के सफ़ेद 
वादरु वगुलो की तरह सर रहै थे । पूरवी क्षितिज कारूहोताजारहाथा 
जौर लगता था जसे नीचे से कोई रंगभरी फुहारे छोड रहाहै। वंगये के 
आसपास पक्षियों की स्वर-ल्य-भरी त्ने गंज रही धीं 1 क्टूजवमभीसो 
रहा था) उसे इन वातों का भान नहीं था) 

नीता मित्त घूमकर लौटीं । वह प्रतिदिन सुवह्‌ उषती ह ओर घूमने 
चरी जाती) वहाते ीटकरवेवंट्‌कोजगायाकरतीहं। वंटूको तव 
उठना पडता है । नीता मिस ने रोज की तरह वटू को उठाया । चह्‌ ऊ-मां 
कर, करवटे लेता रहा आौर चादरको ओौर-गौर स्िकोडता गया । नीता 
मिस्र नै उसे कई वार आवाजेंदीं! हर वार वटू @ॐ' कहु देता भौर फिर 
करवट वदरू लेता । 

थोड़ी देर नीता मिस प्रतीक्ला करती रहीं । फिर उन्होनि चादरको जोर 
से खीच लिया मौर वंट्‌ को हाथ पकडकर उठटाकरर्वैठा दिया। 

वदू ने भारी जांखोसे नीता मिस कीयोरदेढा। उसे लगा, जसे कोई 
यम उसके स्रामने खड़ा है) तीतामिस का इस तरह उठाना उसे च्छा 
नहीं लमा! टेक्रिन उसके सामने मौर कोई चारा नहीं था 1 वह्‌ ज्यादा 
गड़वड़ करता है, तो मम्मी वहां ज जाएंगी अर फिर कान सीते जाएंगे । 

वदू ने विस्तरे से उठते हए तिर्छी आंखों से तीता मिस की ओर देखा 
ओर वावमे चला गया । 
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चाहो, वहु पटने कोन मिे। गणित से उसे निहायत नफरत है कई वार 
याद करते पर भी वह्‌ & का पहाढ़ा भूर जता द । इतिहास गौर भूगोल 
से उसे चिद्‌ है ! इतिहास में फितने सन्‌, सम्वत्‌ याद रखने पडते है, भौर 
भूगोल मे उप्ते आज तक यहं यादनहींहो पाया कि कसि देश की राजधानी 
कहां है 1 अंगरेजी वह्‌ पटुना चाहता है, परन्तु नीता मिस अक्सर उससे 
स्पेरखिग पुचती हँ । इससे वड़ा सिरददं गौर क्या हौ सकता है 1 

वट्‌ को अंगरेजी की पुस्तक निक्राख्नी पड़ी । मिचने उसे कल कुछ 
प्रष्न दिए थे। उन प्रदनों के उत्तरच्तेयादकरनेये) वट्‌ ने कछ भी 
काम नहीं किया था} उसने ठाना चाहा । एक पिला पाठ खोकर 
उसने मिस के सामने वडा .विया । वोखछा--“मित्त, इस कविता का अथं 
फिर समदा दीजिए मैं भर गया 1 । 

नीता मितसने देखा वटू कै चेरे पर चारारत के भाव वहत साफयथे। 
चाह्कर भी वह उन भावो क्तो नहीं च्पिासकाथा। नीता सिस्र जानती 
थीं कि नरमी होते ते. काम नहीं चेमा 1 उन्दने सच्ती कौ गौर कहा-- 
“यह्‌ नही, दसवां पाठ निकालो 1 

“नही, मै यही पाठ पूगा, मित्त 1--वंदू ने चिद्‌ की । 

नीता मित्त ने उसे समल्लाया कि पड्म यू चिद नहीं करते 1 अभी 
कोसं वहुत-सा पड़ा है सौर जल्दी-जल्दी पड्ाई न की गईं तो वह पूरा नहीं 
होगा । उन्होने समञ्ाते हुए कहा--"वेटे, तुम्हं इस साक जाव्वीं की परीक्षा 
भे वठना है । तुम नहीं खाते प्राइवेट पट्ने वाले लडकों को कितनी कठि- 
नाई होती है 

वेद्‌ ने वीच मे कहा--"मुन्ञे परीक्षा मे नहीं वैठना । 

“तुम परीक्षा मे नहीं वैठेगे ते जे कैसे पटोगे। वड़े जादमी कंसे 
बनोगे 1“ मित्त ने फिर समन्ञाया 1 पर चंदू समन्ननेके र्षि तयार नहीं 
हभ 1 उसने कहा-- “मै विना पड़े वज्ञ ञादमी वनुंया 1” 

"वह्‌ कंसे ? "मिस ने पूदा । 

“वड़ा होकर मै एक वंदरुक उरीदगा । वंदुक केकर किसी दाहर में 
जाऊंगा । वहां वंदुक केजोरसते खोगोंते धन लुटूगा मौर इस तरह वडा 
आदमी वनूा ।" वटू कीये वाते सुनकर नीता मित्तके पैरो से जमीन 
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धिक्षव गई । उन्हे चणा, जसे वे बखगाड़ी की कील पर्‌ खडी है भद 
चारौ मोरकौदुनियायूमरहीरहै। वटू ने यह सवकहां से सीवा। बह 
गलत मादते सीखेगा तौ वदनाम वही होमौ । 

उन्हीनि पृ्ा--"“पह सव तुम्हे कहां से पता ख्या, वंटू 1 

वेद्‌ बरसे हंसा । बोला--“वह भो कोई वदी वात है । यह्‌ देखो""“५“ 
उसने एक कताव निकालकर मिस को दिषाई । बोला--“"दसमे सत कूठ 
समन्नाया गया है । उक्‌ मूरत्सिह्‌ अपनी वद्रुक लेकर निकल पड़ा था । 
उसने लाखों रुपये सूट गौर वड़ा मादमी वन गया । पुलिस उसे आविर 
तक नं पकड़ सकी 1” 

नीता मिसने वह फितावथपनेदायमे ले रौ । उसे समन्ञाया-- 
“वेदे, धन-दोटत से कोई वड़ए मादमी नही वनता । दूसरों का लूटा हमा 
धन मद्री कै समान है । मादमी को मेहमत से सुद धन कमना चाहिए ।“ 

वटू ने केदा--“भाप गलत कहती ह, मिस । दस पूस्तकमे पेमा नदी 

धिषा 

“देसी पुस्तके तुम्हें नदीं पढ्नी चाहिए ।“--नीता मिस ने कहा । 

“वयो नह पढनी चाहिए ? मे जरूर पगा 1“ वटू ने जिदकी भौर 
उस कितावे को मिस्र के हाय से छीनने के दिए बह भागे बढ़ा । नीत्ता मिस 
ने छते वहे प्यार से समन्नाया, परन्तु वह्‌ नही माना । उसने कहा 
एसी कर्द कित्वे पठ शुका हं । भौर मभौ भौर पूगा 1 मेरे ए्रसभगोरभी 
रखी ह।* 

नीता भिस ने पूद्--“ये कितावें तुम्हुं किसने छाकर दी, यदू ?" 

वटू ने विना हिचक्र के कह दिया कि वह्‌ इाइवर दिलेरसिह से क्षटक. 
केरये क्रितावें ले माता दहै । नीता मित्त को असर जड का पतां ठग गया । 
यै मुरकणड 1 वोली--“यच्छा, चलो, भाज का पाठ पदो ।" 

“नहीं, प्रहे भेरी कितव भरुज वापस दीजिए वटू ने डिदकी। 

नीत मित्त ने उसे डंटा ॥ समज्ञाया भौ कि टीचर के साय जिद्‌ करना 
अच्छा नही है 1 परुतु जव वट्‌ नही माना, तो उन्दने वह्‌ किताब दी काढ 
दाली 

किताव के फटते ही वंट्‌ माय~ववृल् हौ गया 1 सामने काच का पेपृरवेट 
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` पड़ा या ! उने भाव देखा न ताव, वह पेपवेट उठाकर नीत्ता मिस कौ दे 
मासा} उनके पिर ते घृत वहने खगा । यह्‌ देवकर वदू घर से वाहर भाग 
गया । 

नीता मिसरने सिर पर हाथ गाक्तर सून रोकने की कोिशकी) उसी 
समय नौकरानी वंटू को दध देने कमरे में माई तो खून देखकर दंग रदे रई! 
उसने तुरन्त श्रीमती सुकजी को खवर दी । श्रीमती मुकर्जी दीड्ती हुई वहां 
आई 1 

नीता मिस्र वसवर मृस्करात्ती रहीं । उनके चेहरे पर ऊरा-सी भी शिक्रन 
नहीं थी 1 

श्रीमती मुक्जी ने अपने हाय से नीता सिस की मरहूम-पट्टी की । उनकी 
बयो मे भासू था गए । खडका दिन-पर-दिन विगड़्ता जा रहा है ! आयुके 
साय यदि उसकी हरकतें यू दी वट़ती गई तो उन्दीके नाम पर ध्या छगेगा। 
यह्‌ ठ्ड़का नहीं कटक का टीका वनता जा रहा है । 

उन्होमे श्री बाशुतेप मुकर्जी को जाकर सारी घटना वता दी} यह्‌ 
युनकरर वहे भी चितित हो उठे । उन्हे उर ख्या करि कहीं मिस नीता नौकरी 
छोडकर न चटी जाएं । उनके साय वंट्‌ लगातार शरारत कर रहा दै \ वही 
ह, जो इतने सालो से सव कुछ षद्‌ रही ई 1 उनके सामने नीता भिस का चेहरा 
मूढ गया 1 वह्‌ एक सीधा मौर सरल चेहरा था । सदा टंसतता भौर मुस्कराता 
हमा । वे चूपचाप अपना काम करती रहती हँ । वटू की जित्तनी देवभाल 
वे करतो ई दूसरा नहीं कर सकता 1 इतने साक साथ रहुने के कारण उनका 
सम्बन्ध पराया नहीं रह्‌ गया | दस परिवारकीन होति हए मी वह्‌ अव 
उसका एक श्रंग चन यरदरथीं। 

मूकर्जी साहव गुप्ते भ उठे यौर वाहर निकलकर वंटू कौ आवाज लगाई । 
वह्‌ वरा नदीं वा । उन्होने बहुत खोज-वीन की । कोड असर नहीं हुमा } तव 
उन्दने नौकर कौ बुलाया । उन्दं जदेया दिया कि वदू जहां मी हो, उसे 
दुटृक्र कया जाए 1 

भीतर जाकर मुक साह्य ने नीता मिक्त को हमदर्दीं दिखाई ! जोह 
खकार, उसे लिए चेद कट क्रिया । परन्तु नीता भिस ने कोई शिकायत 
न की । उन्दने सहन भाव से कहा-- "कोई वात नहं ! जमी वच्चा है 1 
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चच्यै धमी होते ही ह ।“ 

"नही”-मुक्जी सराहुव ने स्त स्वर में कदा--"ेसे यं यह्‌ लङ्का 
इमारे हाथ से निकल जाएगा 1 माज शाम माप मु्से मिरिएमा ।" 

मृकजीं साह्वं तेजी क साय कमरे से चले गए मौर जपने कामम खग 
गए 

दोपहर तक सभी नौकर वाली हाय वापप्त भा गष । वदू काकदीपता 
नही था । यह देखकर श्रीमती मृक्जीं को चिन्ता हई । नीता मिसभी 
परेधान हई । कही वह नाय न गया टो, याः“ 

श्रीमती मुकजीं ने अपने पति को टेलीफोन किया भौर अपनी चिन्ता 
जाहिर की । मुकर्जी साहब दफतर का सारा काम छोडकर घर भामे भए । 
उनको सून भौ भूख गया या । इकलोता वेटा है, कही डरके मारे कुछ कर 
न बैठे) नौकरो के सा बह मी उसी खोज मे निक पे । पुरा वंगला 
अडान्ति हो उठा । ज्वार कौ तरह परेशानियों कौ ल्हरो से वेह वंगला पिर 
गया 

भूष ढलने लगी । बियो के' स्वर चारो गोर कंचन चये । सूरज कीजो 
किरणे पूरवे एूटी यी, पश्रिचम की भोर जाकर छिपने लगौ । सूरज तिमटता 
गया मौर फिर वहु एक गद कौ तरह गो वनङर धितिज के भीतरद्णराग 
खगा गया 1 मुकर्जीं परिवार निराश योर परेलान रौट माया । बटू काकही 
पता नही था। श्रमती मुक्जौ की आं से तमातार आंसू निक रटे ये । 
नीता मिस का चेहरा परेशानी से पीटा पड़ गया था । नौकर अपने साहब 
के चेहरे को देष्ठ-देखकर दीले हो रहैये। 

सभी प्रेणान होकर घरक भीतर गए तौ नीता मिस देखकर दग रह्‌ 
गदं ! चंदू अपने सोने के कमरे से वाहर निकल रदाया।वेवहीसे 
चिःखायौ-.-“वंद्‌ यहां है । वटू यहादै।" 

सभीने जाकर उसे घेर लिया । श्रीमती मुकजीं उसे हिपटापे विनान 
रह सकी 1 तभी मृकर्जी साहव का चेहरा सख्त टौ गया । ते भवा मे 
उन्दोनि वट्‌ से पुा-“तुकदा था ? वोत ?“ 

उन्टोने वटू का दायां कान जीर से पक्ड़ा । पहली वार मुकर्जी साट्व 
नेवं का कान पकडाथा। यह देवकर वंद की सिटृदी-पिद्दी गूमहो 
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मयी ! वह्‌ सेत छा । परन्तु उका असर किती पर न हया ) समी इतनी 
देर से परेलान हो रहे ये, इसलिए समीके मनमें गुस्ताया । वटू ने जो 
कुद किया है, अभम्य है ! इसकी उतने सजरा मिनी ही चाहिए 1 अपे पिता 
के सख्त चेहरे को देखकर उसे सच वताना ही पड़ा \ वहु मायकर सामने 
कै पीपल के ्ाड़ पर चद्‌ गया था 1 जव स्व उमे खोलने च्ले गएतो वहु 
वहां ते उतरा । पचे की खिड़की खुली थी 1 उत्तीसे वह भीतर कूदा भौर 
जपने कमरे मे पटच गया । 

नीता मित्त को दस्त घटना से शीर ददं हुमा । गर्त किस्म कौ कताव 
पद्नेकादहीकारणटैकि इस कच्ची खन्नमें वंद ने इतना सव सीख लिया 
है। 

मुकर्जी साहव से न र्हा गया । उन्होने दो चाटिजोरसे उसके गाल पर 
अड्‌ दिये मौर वहु से चले गए 1 वको यह्‌ जदेश्च दे दिया गया कि कोई 
भी व्यक्ति वदू से वात नहीं करेवा । उसे एक कमरे मे वन्द कर्‌ दिया गया 
सौर कमरे के सामने कड़ा पहरा वैठा दिया गया 1 

रात को मुकर्ली साहव मर श्रीमती मृकर्जी ने नीता मि को परामर्शं 
क लिए बुलाया । काफी देर तके तीनो सोचते रहै ! अन्तमं एक ही उपाय 
उनके सामने वा--वंटू को किसी गच्छे स्कूल में दाचि करा दिया जाए्‌। 
उसके रटने करा प्रबन्य मी एकत होस्ट्क मे किया जाए । नीता मित्त ने सुन्ञाव 
पिया किं रामगढ का आदरणं विच्यारुय सत्ते मच्छा दहै 1 चहं ङ्डकोको 
अनिवार्यं ल्प से होस्टल में रहना पडता दै ) वहस्कखही अपने ठे का 
अख्यह  शहुरस्े दुर गौर सारी सुविकामोसे भरा) वहं जाताभी उसी 
च्लि मे है! इसलिए म्‌कजीं साह्व आच्वस्त हुए । उनके ्रभावते काम 
ह्यो जाएगा भौर वटू को वहम भरती कर लिया जाएना ! 

मुकर्जी साह्व की आस्या पहली वार डिगी ! वह्‌ क्या चाहते ये, उन्हे 
क्याकरना पड़ रहा दहै। 

भरुबह वंदू को.रात् का निणेय सुना दिया मया 1 दो-तीन दिन के भीतर 
ही उप्ते 'भादशं वियालव' मे दाचि कर दिया जाएगा । वंदूने सुना तो 
वह चीव उठती, म कटी नदीं जाऊंगा ! म यहीं रुहुवा 1" परन्तु 
उसको चीख किसीने नरी सुनी. 
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दोपहर कौ बह नीता मिसके पास गया 1 जाते ही वहं रोने खगा। 
चोला--"“ममे से अ ठेसा कभी नदीं करूंगा । मुञ्ञे घर से वाहेर मत भेजिए 1" 

नीता मिस ने उसकी पीठ पर हाय फर 1 उसे समल्लाया फि स्कूल मे 
जाकर पदृने से भच्छी वात दूसरी नही है । उन्दने कहा--“्वट्‌, तुम्हे भव 
स्कूल जाना ही चाहिए । 

वदू ने देखा, गीता मिस किसी तरह नही मानं रही । तव उतने यपनी 
मुदि से गपने ही सिरके वार सीचे गौर बोटा--^म स्कूल नहीं 
जाऊंगा, कभी नही जाऊंगा 1” 

~~ “~ री भावा उसीके केठमे इव गदं । नोता मिषनेद्मवार 

; हमदर्दी नही दिवाई। 


` चार 
्रादर् विद्यालयः" मेँ 


वादशं विचयाटय' मँ भशुतोप मुक्जीं के अनि की भ्रुवना पहते ही 
पहन गर्ई थी । वहा के मफसरो ने प्रिसिपल को खवरदेदीथी कि कलेक्टर 
साहब आज यहां भने वले दै ! उनके स्वागत कौ वहां तैमारियां हो श्रुकी 
यीं । तंयारियां हूत साघारण-सौ । केवर यह कि उम समय प्रिसिपक अपने 
कमरे मे जरूर रहै 1 उनक्रा समय वंटा हमा है । निर्धारित समय परवे 
निर्धारित जगह मे रहते हँ । कलेक्टर साहब को वहां माकर उन्हे न खोजना 
पड़े, इसका ध्यान रखा गया । 

जाते समय श्रीमती मुवर्जी ने मपनेबेदे को मांख भरकर विदाईदी। 
उसे कर वाते समन्ादं । वह† जाकर उसे उपद्रव नही करना चाहिए ! अच्च 
खढकों की तरह याचरणं करना चाहिए । किसी तरह को शिकायत न मिते, 
इसका उसे ध्यान रखना चारिए । 

श्रीमती मकरी कै किए यह वडा दु खद मवसरथा । वेट्‌ कभी उसकी 
आघो से योज्ञ नहीं ह था । 

नीता मिष तो बरावरश्रोगौ रतीं । (नन वंट मोटर मेवे रने. 


मिस ने पास जाकर उसके सिर पर हाय फेस भरे गले से वह्‌ वौली-- 
वट्‌, सुखी रहौ । 
तरट्‌ जोर से हंसा ! वोला--“मिक्ष, जापको हमने माफ़ कर दिया 
परन्तु यृ सहजं ठंग से आपका पीछा नहीं छोडने वाखा । जाप रोती क्यो 
है ! देदती-भर जाइए, महीने-दे महीने में वद्‌ फिर यहीं । अपने ही पदाय 
थानः 
मेरा मन कहां अनत सुख पारव, 
जसे उडि जहाज को पंछी, 
फिर उड जहाज पै भावं} 
पिताजी को भी अपने मन काकरसेनेदो। फिर सव ठक हौ जाएगा 1 
वटू की वात सुनकर नीता मिस कोभी दही जा गई} उन्होने भपने 
आंसू पोच ओौर कहा--“नहीं वेदे, एेसा मत करना । अव तुम वड़े हो रहे 
हो 1 तुदँ मन रगाकर पठ्ना चाहिए 1” 
मौटर रवाना हई तो वंद की भंखे भी गीरी हौ गर्ह । सारे नौकररोने 
"छोटे सरकार" को सामी दी ) गाड़ी के आगे चिसकेते ही वेद्‌ ने पी 
देखा ! उसने नीता मिस को जीभ दिखाई बौर फिर चिह्छाया--णहूम जल्दी 
खेम, मिख, चिन्दा मतं छरना 1“ 


सुवह्‌ के नी वजे कलेक्टर मूकर्जी 'जादशं विद्याख्य' के गेट परये। 
गेटकीपरौं को सुचना थी, इसकिए किसीने उनकी गाड़ी नही सेकी । 

प्रसिपरू मोहन शर्मा ने कलेक्टर साहुव का स्वागत किया वट्‌ ने तव 
भी भ्रि्षिपल को हाय नहीं जोड! मुकर्जी साद्व ने जव डटक्गायीतो 
उसने भजीव हेग से "नमस्ते" की । प्रि्िपल को इसका कतई बुरा न्दी 
लमा । एते कई छ्ड्के वे देख शके हँ । उनकी बरुदी आंखों से कुछ नहीं छपा 
रहं सकता} 

प्रि्तिपल ने अपने एक सहायक को दूलाया । उते आदेश दिया कि वह 
वट्‌ कीटेस्टछेछे। वंद टेस्ट का नाम सुनकर खुश हां } यहं एक यच्छा 
अवसर है) वहे कोई काम नहींकरेगा। तव उसे भरती नदींकिया 
जाएगा । 


सहायक गिक्षक्र उसे अपनी क्टास में ले गए । उपै दो-एक सवाक करने 
फो दिए । वटू नै एक भौ सवार सही नहीं किया 1 उन्दरँ आसवं हुमा 1 
कलेक्टर सादु कहते ये किटृयूट्र वटू को लगातार पड़ती स्टीदहै। 
उन्दने वंटूकी भर देवा! उनी नादे कुकी हुदईयी। बह अंगूेसे 
सीमे की फणं की पिस रहा था1 उसके चेहरे पर शरारत फे भाव 
स्पष्टये 1 

शिक्षक ने कटा-तुम्ह तो दृं भी नही आता । तुम्हारी टीचरने 
क्या कुछ नहीं पढाया 2" 

दीचरक्रानाम तिह वटू के सामने नीता मिस्रका चेहरा घूम पा 1 
उन्दने वंट्‌ को क्या नदीं पडाया। उसकी हर एंतानी सहकर भौ वे खगन 
कैसाथप्ढतौीरदीर्है) 

शिक्षक ने कदा--"“जरूर तुम्हरी टमटर गैर-खिम्मेदार है ।” 

“नदी, नेदी"--वेंद्‌ एकदम चित्लाया-- "नीता मिस एेसी नही थीं ॥* 

“न होती तो“ 

वटू ने कापी का द्रया पृष्ठ ला । पाच मिनट मे टी उने दोनों 
सवार सही करद्मिए) 

शिक्षक वेट्‌ कौ गौर दैवते रहे । रेस्ना र्डक्ा उर पहली वार भ्रिला 
टै । बहु मूस्कराए 1 उन्टनि मागे यर परोक्षानहीरी। बटू कोकलेकरवे 
प्रिसतिपक कै कमरे मे वापस आ गए । वोते--"ठीक दै, नौवी मे दाचिलहो 
सक्ता है।'* 

प्रिपिषट ने उमकय नाम लिवा। फीस आदिके पैसे जमाकरिए्‌ भौर 
मरा नम्बर वीत" वट्‌ के नामके सामने टिख दिया भया । 

प्रिसिपल शमां कलेवटर साहव्र मौर वटू के साय उस कमरे तक गए 1 
कमरेमे दो वस्तरये। एक खारी चा 1 कलेक्टर से उन्दनि कहा--“यह्‌ 
विस्तरवंट्‌ कै लिए दै। यहटेवल है, ओर 

फमरा मालोशान था । उममे बिजली थी 1 नहाने मौरधोने का कमरा 
प्षायख्णाथा 1 वडे-बड़े दो आईने ये! पकम पर एक मोटा गदा विख 
था। बर्तिां सराफ गौर सूवमूरत थी । फशं की सफेदी दूध की तरहं चमक 
स्दी घी) दीवा पर्‌ डि्टम्पर पुता हुमा था कमरे के वीचमें एक घडी 
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दीवार घड़ी लगी हुई थी 1 ऊपर पंखा धा । 

कमरे को देखकर आशुतोप मुकर्जी खुश हुए । सारी सुख-मुविधाएं यहां 
परह! वट्‌ को कोई परेशानी नहीं होगी 1 

वंट फटी-फरी आंखो से सारे कमरे फो देखता रहा 1 उसकी नजर रद्‌- 
रहकर दूसरे खाली पलंग पर अटक जाती थी । वहु जानना चाहता था करि 
यहां दूस च्डका अौर कौन है ? परन्तु न तो वह्‌ पूछ सका, ओौर न किसीने 
वताया ! 

वह्‌ पूछने के किए मह॒ खोलता, पर भ्रिसिपल को देखते ही कपि 
उठता । मोहन शर्मा उचे-पुरे ओर तन्दुरस्त आदमी थे 1 उनकी वेड़ी-वडी 
सफेद मो के ऊपर तिकोना काला चश्मा ओर भी उरवना खगता था । 
वे सूट पहुनते थे गौर टाई बांधा करते ये ! उनके हाथ में एक खूवसुरत वेत 
थी । उस वेत को देखकर वटू को पसीना छूटने र्गता था । 

वटू को प्रिसिपरु मोहने शर्मा को सौपकर कलेक्टर साहव रवाना हो 
गए जाति समयवंटू को वे कर्द वाते समज्ञा गए) वंट्‌ ने सबकी उपेक्षा 
की । उसके चेहरे पर अपने पिता के प्रति धृणा अर उपेक्षा के भाव उभर 
आए । उसकी समक्न मे नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसे अकेखा छोड- 
कर कंसे जा सक्ते ह । 


पांच 
पहला विन 


पटले दिन वंट्‌ को 'भादणं विदयाल्य' के नियम सम्षाये गए 1 प्रिसिषक 
ने उसे भपने पास वुकाया । कटहा---“वेटे, इसे अपना धर समक्षकर रहो 1 
तुम्हं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी 1 कोई तकलीफ हो तो सीषे 
सु्षसे आकर कहो 1 वसे तुम्दारी इन्वाओं वाईन ह । 

प्रिसिपल नै वाडंनसे वट का पर्चिथ कराया। वदू ने मां उठाकर 
एक वार उस ओर देखा मौर फिर अपनी आंखें सुका लीं । 

प्रिसिषल ने क्रहा--“ेटे, बहनजी से नमस्ते करो 1" 
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वटू सिर च्ुकाये चुप वडा रहा 1 वाईन श्रीमती अपर्णा सेन ने हुंसकर 
कहा-- “कोद वात नही । कलेक्टर साहब ने मुञने सव वता दिया है 1“ 

यह सुनकर वंद ने भरी नरो से वाडन कौ भोर देवा ! उस्ने पूदढा-- 
“क्या दता दिया? 

“यही कि तुम वहत अच्च लडके हो ।"--जपर्णा सेन ने कदा । 

वटू की नादत पडी हुई थी । उसने जीभ दिघाई भौर कटा--“दां, 
बहुत मच्छ छ्डका हूं ।” 

प्रिसिपल देखकर सन्न रह गए । उनके वि्याटय में शिष्टाचार के कंडे 
नियम है । कोई लडका इस तरट्‌ अभद्र व्यवहार नही कर सकता । लेकिन 
वह पदा दिन था । वे च्व रहे । उन्होने अपर्णा सेन को हुक्म दियाकरिवे 
वटू कौल्ञे जाएं भौर सव समन्ञादे। 

अपर्णा वंद को लेकर अपने कमरेमे गद्रं। वट्‌ ने देखा, उनेका कमरा 
भी न्यवस्ित ओौर साफ-सुयरा था! सारौ चौं करोने के साय लमी हुई 
थी । ऊहोनि वेट्‌ को वैठनेके लिए एक कुर्सी दी। उषके किए मिठाई लेने 
वे अन्दर चली गदं । वटू चारो भोर देखने लशा । फिर उसने भिलाई छाती 
हई वादन को देखा 1 बोला मिठाई नही खाता । 

“तुम्हारे पितानेकहाथा कि तुम्हे मीठी चीजे पसन्द ह । हम शपना 
ही समक्षो। इते खा रो ।“-- वान ने उसे समज्ञाते हए कहा । 

“सपना कंसे समञ्ल टू ।" एकाएक वटू ने कट दिया--“न नीता मिस 
कौ भी अपना नही समन्चा 1" 

“कौन नीता मिस ?'“--वाने ने पृदा ! 

"मेरी टीचर, मौर कौन ।" घडे शन्दो में वेट्‌ ने जवाव दिया । 

याडनने घाहाक्रिवेयौरभीप्रण्नवंटू सेकर। पूरे किमीता मिप 
नै तुम्हे पटी ्िखाया दै 1 परन्तु वह पहा दिन धा, वे उप रही । वहत 
कहने पर भौ वट्‌ ने भिठाई नदी खाई । दह्‌ वौखा--हम खाएमे तो जपने 
पैसों से खरीदकर खाएटमे।" ~ 

वाईन ने सङा युर नहीं माना। वेह मुस्कराती री! वटू फीये 
हरकतें देखकर उन्दने उसे कोर्‌ खासन नियम भी नही वताए 1 कटा--“"धीरे- 
धीरे तुम सारे नियम स्वयं सम्न छोय ।“ 


वट्‌ ने व्यंगय-भरी हंसी म कहा--“जी 

वंद भपने कमरे मे पहंचा तो वहां एक छ्डका ओौर था 1 वह्‌ मसकमं 
उसका सहयोगी लडका था । दुसरा परंग उसीका था 1 

कमरे मेँ पहूंचते ही उस लड़के ने कहा--' हो, नमस्ते 1" 

वट्‌ ने सिर मटकाकर अपनी जीभ दिला दी 1 डका यह देखकर दंग 
रह गया । किन्तु वह्‌ कुछ नहीं बोला । उसी तरहं शान्त वह्‌ अपनी चादर 
ठीक करता रहा । चट्‌ ने पुरछा--“तुमकौनहो ?" 

न्पेरा नाम मनोज} 

"्टोगा, मु तुम्हारे नाम से क्या मतल्व 1 मै यह्‌ जानना चाहता हं कि 
तुम इस कमरे मे कंसे आए ? यह मेराकमराहै 

मनोज जोरसे हंस दिया । हसते हए वह वंटू की भारी नजरें देवता 
रहा । वटू की भंखों मेँ तिरस्कार के भाव स्पष्टये। 

मनोज ने कहा--"दोस्त, क्रोध करना ठीक नहीं है । क्रो पाप की जड 
है |" 

वदू जोर से चित्छाया---“शटअप । मेरे कमरे से बाहर चे जाओो"-“1“ 

मनोज उसके थोडा पास आवा । वोला-- "मित्त, हम दोनों एकम्ते है | 
एक लड़के को दुसरे ज्डके के साथ आदभियों की तरह्‌ व्यवहार करना 
चाहिए 1 हम अपने ग्यवहारसे ही तो पहुचाने जाते र 1” 

वदू अपनापघ्ीरजयखो रहाथा। उसे कभी किसीने इस तरह शिक्षा 
देने की हिम्मत नहींकीथी। वहु मनोज के पास आ घमका । बोला-- 
"या कहा ?" 

मनोज को मचरज हुआ 1 वट्‌ तो ख्डने के लिए आमादाद्ेरहाहै) 
विद्याल्य में च्डने से बड़ा ओर कोद अपराध नहींहै ) एेये च्डकोंको वडी 
सख्त सजा मिलती है । उसने वदू कौ समन्ञाया-“मिव्र, नहीं बोलना तो 
मत दोलो। यूं लगड़ो मत । यदि हमारे कप्तान ने देव सिया तो-““1" 

“ता क्या ?"--वंटू जोर से चित्लाया गौर उसने एक वांटा मनोज के 
गाल पर जड़ दिया । मनोज पहले ही दिन इस तर्‌ कै व्यवहारके लिए 
तैयार नदीं था । वह्‌ हतप्रभ हो, उक देखने लगा । वह्‌ चाहता तो चिल्ला 
देता । आवाज सुनते दी वहीं मौर ल्ड्केजा जति भौरवंट्‌ को वाडनके 
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सामने पेश क्रया जाता । सक्िनि उने ठेसा नहीं किया । वह्‌ उुप्चाप अपने 
पटंगकी भोर वापस ओआ गया। 

उसी समय घंटी वजी 1 षड़्ो उस समय एक वना रही भी ! वह कव 
का समय था। मनोज कपड़े बदलकर अकेले कमरे से वाह्र निकल माया । 
बाहर भाया तो उत्ते मीर उ्डके मिक गए । एक ने पू्टा--तुम्ायरे कमरे 
भे फो नयाष्टीखापा है?" 

"दां । वडा अजीव दै 1 

दृसरे ने कहा--"अजीव 1 कमे 2" 

मनोजने चटि वाटी सारी घटना वता दी । कहा---“"वह्‌ तो वो्ना 
भी नही चाहता 1" ठी्तरे लडके ने नत्त भेजी । कहा--“अशोक, तुमको 
दुष नदीं रहना चादिए + देसे डके कौ विकायत तुरन्त करमी चाहिए ।" 

"नहीं, म नही कषणा 1--अशोकने दृदृता ते कहा । 

षतो हम करेगे ।“--एक मौर लडके ने उत्तर दिया । 

सारे लके भोजन-गृद मे एकतित हो गए 1 वेट्‌ सदसे पी आया) 
वद्‌ भी जवरन छाया गयाया। चपरासीने देवा, सभी ऊडके भोजने 
लिएुचने गए! गकेला वदू रह गया है! उसने वंटू को मावाज 
दी 1 उपि जाना पडा) 

भोजन परोसा जानि लगा 1 तभो एके लके ने खड़े होकर वदू की 
धिकायत कर दौ । वाईन उस समय कमरेमे धूम रही धी । वह देष रही 
थीकिहर लड़के को ठीक मौर पूरा भोजन मिले । भोजन की मात्रावधी 
हृद थी । उसके वाद फल मौर मेवे दिए जते थे । 

उन्हे विश्वास हो गयाकिवंट्‌ ने ठा जरूर क्रिया होगा । एक सेव 
छरुत हृए वे वदू के पाष आदं । उन्होने कटा--“वदट्‌, खडे हो जाओ 1" 

उनकी आवाज इतनी सख्त योजि वंट्‌ कोषडा होना पडा। फिर 
उन्होने मनोज को खड़े होने का आदेश्च दिया। वहभीखड़ाहौगया। 
मौर टडवे खाना छोडकर इन दोनो कौ भोर देखने लगे } 

वाईन ने मनोज से पृषठा--“"तुमने यह्‌ शिकायत क्यौ नही की 2५ 

मनोन ने नीचे सिर सुका लिया । वह्‌ कुछ नही योता । 

वाईन न वृष्टा--“क्या यह्‌ सच है ?" 


क 


मनोज जानता चा न्ूठ योखना वहां नपरव 1 उसने पिर दिखा- 
र कटा--“जी (५ 

"तव तुमने शिकायत द्यो नदीं की?" 

मनोज कं पास उस श्रघ्न का कोद उत्तर नहीं था । 

वा्दनने वंद तते खा “तुमने एता व्यो किया ?“ 

वंटूने विना हिचक के कटा---“यद हमें परेशान कर्ता या 1 

"विस तस्द्‌ ?"" 

“मुञ्चमे बाकर चात कर रदा था 1" 

गहु तो परेषान करना नीं हुमा 1" 

“वं नदीं चाहता, कोई मूद्षने बातत करे 1" 

वाडनने जोरसे उाटा--“वंटू, तुम विद्याच्य, नं पद्ने माए दौ 1 हर 
विद्यालय के कु नियम हेते ६1 तुमं उन नियमों के अन्तर्गत सहना 


वटू ने कटा--“म नियम-विमम नदीं जानता ( 
सारे टके उसकी वात सुनकर दंस पटे । अपण को क्रो भा मवा ॥ 
तिसी तर्द उन्दने उसे दवाया । वटू के मौर पासं माकर वे वोरी--“वंट्‌ः 
यह्‌ पहठी शिकायत दे 1 आगे कोई विकायत लाएमी तो वदां कौ प्िदयार्थौ 
परिपद्‌" के सामने तुम जाना दौगा \ किर जो सजा भिदे, तुम जानो 1 
तुम्दारे किए नच्छा यहीहैक्ितुम मनोज से सपने किए की माफी माग 
खो 1" 

प्माफी! "--वंट्‌ ने सिर उठकर कटा--“भने कभी किसी माफी 
नहीं मांगी 1 

माफी मांगना वुरा तो नहीं"--वाडन ते कदा 1 

ष्माफी छोटे मादमी मांगते ई 1 म एेसा कमी नदीं कर सकता 1 

वटू की यहु वात चुनकर एक हल्की सरसम सारि कमरेमें दौड गई 
यद्‌ एक एेसा उत्तर या, जिसकी किसीको भाणा नदीं थी} "यादप विचारः 
मं सनी खड़के वरावरी के नात्ति षट्ते टुं! वहां छोदे-वद़ गीर्‌ गरीव-अर्मी 
ङा कोद भेद नदीं ह \ सवके साय एक-सा व्यवहार होता दै 1 वि 

मनोज चिन्तित लर परेशान स्ट्ने खगा 1 वद्‌ यां के सभी निय 


द 


से परिचित था। वह्‌ जानता घा ङि वंटू के किए एसा व्यवहार करना 
मसीवत्त मोल सेना है ! उमने कदा--"“वहनजी, बाप चिन्तान करे।बेदटू 
कल ही हमारे विद्यालयमे बायाहै। किरउप्नेमुज्ञेदीतो माग्रहै।रमै 
उसे माफकरताहुं।“ 

वेटूने आं उठाकर उसे देखा । वह जसे कट्ना चाहता था कि माफ 
करने चले तुम कौन होते हो! परन्तु गवतकवहडरमीग्याथा1" 
अपना खाना छड़कर वटू श्ुपचाप वहासे भाग गया । अपने कमरे मेँ 
भाकेर वह विस्तरे पर लेट गथा गौररोनेल्गा। 

उस दिन वह स्कूल नदी मया । किसी काम मे उसने भाग नहीं लिया 1 
पहला दिन होने के कारण उतत चूट भी मिल गई । किसौने उससे कुछ नही 
कहा । लेकिन पे सारो बातें प्रिप्तिपक के कानोमे डाल दी गरई। 

उह विन्ता हुई 1 उन्टोने वाईन से कहा--“वंट्‌ू विगढ़ा हुमा ज्ड्का 
है । कलेक्टर साहव सव कुछ वत्ता गए हँ । वह्‌ इकणौता भौ है । इसे 
सौर बिगड़ गया है । उसकी सकेते रहने की मादत हो गयी है। तुम्हे 
काफी सावधानी से उसे देखना है । यह्‌ हमारे विद्यालय की प्रतिष्टा का 
प्रप्त ६1" 

धराईन ने भाष्वासन दिया कि उन्हूं इसकी चिन्ता है। वे सवे देती 
रहेगी । 


वटू रातमै काफी देर तक नही सोया1 उसे लगा, उसने एक बडी 
गलती की है 1 नीता मिस इन सवते वडी अच्छी थी । उसे कितना चाहती 
थी । उसके साथ कतिना प्यार करती यी 1 भौर वहहैजो हमेशा भसभ्यों 
की तरह उनसे पेण भाता रहा । उसे एसा नहौ करना चाहिए धा। 

उसका दिभाग चक्कर खाने लमा । फिर बेह एकाएक पने विस्तरे से 
उढ यैठा । उसका सायी चादर गोदे सो रहा था। उसके प्रति वट्‌ के मनः 

घृणा वनी रही । 

वह॒ दरवाजे के पासं गया । उसने चाहा कि वहु दरदाजा खोकर 
बाहर जाए 1 थोड़ा बाहर धूम लेगा तो दिमाग का भारीपनदुरहो 
जाएगा । लेकिन दरवाजा बन्द था 1 उसे हैरामी हुई 1 र 


अ: 


“यह्‌ तो जेर हो गयी"--उसने जपने-माप कहा । यहु वापस अकर 
जपने विस्तरे में फिर लेट गया । उसके सामने वाईन श्रीमती लपर्णा सेन 
का चेहरा घूम मथा ! एक दुबली-पतरी सुन्दर स्वी ! उनकी भंों का 
सुनहरा चश्मा वहुत च्छा है! नीता मि का चकमा इतना जच्छा नहीं 
था । परन्तु चरमे के भीतर से ल्लांकती उनकी आंख अजीव हु उसे लगा 
जसे उन आंखों के रेशे वाहर निकछकर उसकी भांखो मे घुसते जा रहै ह । 
चहु अपनी भंव मीचने लगा! मीचते-मीचते उनमें ददं हौ गया।वे 
अखने लगीं । 

चीखना चाहकर भी वह्‌ नहीं चीख सका । यहा कौन है जौ उसकी 
सुनेगा । घर में होता तो वहां के सभी जोग उसकी चात मानते । उसे पहली 
चार पश्चात्ताप हुमा । नीता मिस के साथ उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं 
किया | इसके वावज्रुद उसकी मां ने हमेशा उसीका साथ दिया } नीता 
मिस भी कितने सहज दंग से सव भूल जाती थी 1 

ओर एक ये ह" ˆ“" उसने अपने-आप कहा- कहती थी, भगे से 
गड़वडी की तो मामला "विद्यार्थी परिपद्‌" को सौप दिया जाएगा"""ए)' 
उसने सिर हिखाया \ 

चड्ी देर तक वह्‌ मपने-जाप कु वड़वङ्ता रहा । फिर वहु उठकर 
वंठ गया । उसने तथ कर किया कि इस विद्यालयमे वह्‌ नहीं पठेगा । यहां 
से बाहर जाकर ही रहेगा । वाहुर जानेके लिए वह हर सम्भव प्रयत्न 
करेगा । उसने सोचा--वह्‌ यहां के नियमों का हमेशा उल्छंघत करेगा । 
आखिर परेशान होकर ये पिताजी को पत्र छि देशे 1 वे मूङ्ञे आकर वापत्त 
ठे जाएंगे ¦ इसके साथ ही उसने प्रतिज्ञा की कि वापस जाकर वहु नीता 
मिसके साव कभी खराव व्यवहार रहीं करेमा । कभी नहीं. 

वह्‌ तरह्‌ -तरह्‌ की वाते सोचता रहा 1 सोचते-सोचते उसे नीद आं 
गई । 

सुबह मनोज ने उसे उठाया 1 उसकी चादर खींचकर वोला--ष्वंट्‌ 
उठो 1 घंटी वज गई है 1 हमे सुवह्‌ की दौड़ मे शाभिरु होना 

“नही, म नहीं जाऊंगा #" उसने चादर खींचकर फिर मोद खी ! मनोज 
ने समन्ञाया--“यह जरूरी है, वंटू । सुवह्‌ की हवा ताजा होती है । जरा 
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बाहर तौ निकलो, कतिना अच्छा गता है! सुवद्‌ उठने से सारेदिन 
दिमाग मे ताधगी वनी रहती है 1“ 

वेटूने वोर से कहा--“मृक्षे नदीं चादिरए ताजणी ! मँ नही उटूमा 1" 

मनोज चुपचाप मकेते चाहर चा गया । मैदान में जाकर उतने कप्तान 
सेवकट्‌ की शिकायत कर दी । विद्याट्यकानियमथाक्रि साय फा कोई 
लद्का दु गदते काम करे तो दृसरे ल्डके को तुरन्तं शिकायत करनी 
चाहिए । वहु शिकायत नही करेमा तो उसे भी अपराधौ मानां जाएगा । 

कप्तान ने एक दूरे जवै को वट्‌ षेः पास भेजा। वहु दौडता 
हुआ गया । उस्ने जाक्रर वटू की चादर खीची जीर सख्त आवात्रमे 
वोला--“चलिए, उटिए, इसौ समय ।'" 

वेट्‌ नै थास तोलकर देवा । वह ऊंचा भौर सरत लडका सामने खड़ा 
या। बह उससे तग्डा था । उसका रगकाला था। उसे वहदैत्य कौ 
तरह खगा । उक अन्दर भय की छहर उदी भौर ऊघी उटती गदं । 
उसे तुरन्त विस्तरे से उठना पड़ा । 

मैदान मे गमा तो उसने देखा समी कडके गौर लडक्रिया वट7 मौल्रद 
है । उसने उनपर एक उडती हुई ने्रर डरी । तभी कप्तान ने उत्ते जपते 
प्च युटाया। वदू को सारे रडको के सामने खडा किया गया ! इतने 
सडको कै सामने खंडे होने का उसका पहला अवसर था! उप्ता ने 
आवेश दिया--"तुम यही खड़े-खड़े कवायद करो 1“ 

उसे बड़ी खज्जा आई 1 भीतरसे वह्‌ पानी-पानौ हो गया। सा 
जानता तो पृते ही उठ जात्रा । विना कुछ कटै उसे इतने सारे छ्टकोके 
सामने कदायद करनी पड़ी । 

कवायद कै बाद सारे च्डकै नाश्तेके ल्एिगए्‌। क्रिसीने वदू से कु 
नहीं कहा वहं सोचता या, इसके पाद ये ठडके उसे चिदढाएगे । परन्तु 
किर्सीने उसे नही चिढाया। 

मोषते मे सवक एक गिता दू, एक भण्डा ओौर दो विस्कटं द गई ॥ 

"यह्‌ मै नहीं खाङंया ।'* वंटू ने कहा--“इतने सुबह कटी नाश्ता क्वा 
जाता दहै। मुक्ते तो चाय चाहिए ।" उसके पास एक ल्फ वदी थौ । वटू 
की वात सुनकर वह्‌ हंसो 1 परन्तु उस्ने यपनी हसी रोक ^ ˆ ^ 


"वटू, यहां चाय नहीं सिन्त } छपचाप नाश्ता करको फिर पटाईं की 
घंटी वज जामी \" 

“क्यो करलू ? व्या मेरी अपनी कोई मरजी नहीं?" 

कडकी ने उसकी ओर देखा । वौरी--“ै नहीं जानती, परन्तु यहां के 
नियम यही ह 1" 

“रै उन नियमों को तोडगा"--वंटू जोर से चित्लाया । उस्षकौ भावा 
तख थी 1 सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगे । कप्तान ने धी यह्‌ सुना । 
उसने पूदछा--“वंट्‌, क्या वात है ?" 

वट्‌ नहीं बोला ! 

कप्तान ने पास वारी ठ्डकौ से पृच्ा--"आाशा, वट्‌ क्या कह रहा था 7” 

“उसे चाय चाहिए 1 अक्ता ने कहा 1 

“अच्छा 1“ कप्तान ने केन्टीन के वरे को हुक्म दिया--“वंटू को चायं 
दो गौर रोच उसे चाय दिया करो!“ 

फिर उसने वद्‌ से कहा--"वंट्‌, हेम विद्यार्थी हँ) पहले के विद्यार्थी 
गुरमों के लाश्रम में रहते ये 1 उन बाश्वमों के कड़े नियमों का पालन करना 
होता था । हमारे यहां एेते क्डे नियमनहींहं। जो नियमर्ह वे ह्म सव 
ख्डकों ने ही मिखकर बनाए हं}! जो चीज बुरी है, हम उसे छोड्ना 
चाहते ह 1” 

ध्तोक्या चाय पीनावुरा दै?" वंद ने पुछा। 

“नहीं 1"--कप्तान ने कहा--“चाय पीना बुरा ही है, लेकिन चाय की 
मादत उाल्ना चुरा हं! इसीटिए हमने यहां चाय वन्दकीरहै। हुम केव 
चार वले के नादतेमें चाय लेते है 

““मुज्ञं एते स्कूल मे नहीं रहना वटू के मह्‌ से एकाएक निकल गथा । 

सुनकर सभी रड्के गौर छडकरियां चौक पड़ । एक हत्की-सी सरस्रराहट 
वहां दीड गई! जाद्मा ने उसकी ओर देवा । वोखी-- "यहां क्या गच्छ 
नहीं लगता, चंदू ? हम अच्छे नीं लगते 2“ 

ˆ षा" वेद्‌ ते तेजी से कहा--“"टुमे कु अच्छ नहीं लगता । कोट 
जन्छा हीं क्गतता 1 
“वि"""च,चि"""च { वेचारा“ 1“ आलाने उसकी योर देखकर 


1 


(क) ॐ जनौ 


मुस्त दिया । 

वेदूर्तलमेंभा गया । उसे उक्कर भाथा कीचीदीखोर प्ते खीच 
दी। बह सी-ई-ई-ई करके रह गईं 1 सारे ल्के बट्‌ फे दस व्यवहार॑फो 
देखकर चौक उठे। 

कप्तान ने खड़े होकर वंट्‌ से कहा--"वडे हौ जामों 1" 

टू खडा नही हया । कप्तान नै सुबहु वते रहे की मोर उंगली 
दिखाई । उसे देपत्ते ही वदू डर गया अीर चुष्चाप खडा हो गया । ्ड्का 
अपनी जगह लौद भाया! 

कप्तानने वदू को आदेश दिपा--““§सो तरह खड रहो!" 

वटू को षडा रहना पडा उसके सामने गौर कोई रास्ता नह था। 
लेकिन वेह दो मिनट ही षडा रहा होगाकि माया घडी हो गई। कप्तान 
से बौरी--मवंद्‌ को माफकरती हुं 1 

५वंटू, व॑ठ जाम { “--कप्तान ने आदेश दिया । वटू को यह्‌ अच्छा नही 
खमा । एक छोटी-सी छडकी उसे माफी देती है । वह फौन होती है, माफ 
करे बाली 1 उसने भरी आंखों से माल। की भोर देखा । आसा मूस्करा 
रही धी । फिर उसने कप्तान की भोर देखा । कप्तान सस्त निगार्हौ से 
उसकी भोर देख रहा था । बहू फिर से चित्लाया-- "वदू, ठ नाभो । 

इस वार वट्‌ को विवश होकर बैठना पडा । वह वं तौ गया, केकि 
एमे लमा कि इससे वड़ी पराजय मौर कोई नही हौ सकती । 

शै प्ररजित होकर नही रंगा । रेते विय ल्य मे म नदी पढ सकता ।' 
वह्‌ भपते-आप वुदवुदाया 1 

तभी धण्टी वज गई । षव चड्के-रुडन्िपां अपने-अपने कमरे मे चने 


गए्‌। 


कमरे म पृहुंचते ही वाईन धीमतो मपर्मा सेन जा गड । मुसकरातर ट्ए 
उन्होने वटू से पृद्ा--"वुम्दं कोई परेानी तौ नदीं 2“ ५ 

बेट्‌को कम परेशानियां नयी यी! नेच्निस्से वान से विट्क 
उनके सामने प्रेशानियो की वर्चा करना व्यये है । वह ~. 

वाडन ने षछिरिक्टू के खायीदी मोर देघा। 


र 
. 


मनोज ?” 

"जी, सुवहसेमेरास्िरभारीदै। न जने क्यो ? 

"अच्छा 1" वाइन ने कहा मौर वहां ते ची गयीं 1 

दस मिनट के भीतर ही एक डाक्टर वहा आ मया । उसने मनोज की 
परीक्षा छी 1 एक गोली देकर डाक्टर ने कहा--““ठंडे पानी से अभी यह 
गोरी खा छो 1" मनोज ने तुरन्त गोरी खासी । 

वट्‌ ते तिरी नजरो से डाक्टर कौ देखा! उसे खगा, वह्‌ डाक्टर भी 
वेकार है । उसे भपने यहां अने वाले डाक्टरों कौ याद बा गई} वे कितनी 
तरह से, कितने मीठे ठंगसे वट्‌ से वाते किया करते थे।! पर इतनी-सी 
चात नहीं समक्च सका कि वे डाक्टर एक कलेक्टर के घर आया करते थे) 

डाक्टर चला गया तो वट्‌ अपने सिर पर हयी रखकर कुर्मी पर 
वैठ गया । उसके सामने खुली हई पृस्तक थी । उसने अपने साथी से यह्‌ 
भी नदीं पृछा कि उसकासिरक्वसे भारी दहै, भौर अव कंसा ? 

वह्‌ उसी तरह्‌ पुस्तक पर आंखें गडएुर्वेठा रहा 1 मनोज सही नहीं 
रहा गया! वह्‌ उठकर वटू कै पास गया 1 चोरा--“वंटू, तुम परेशान 
नजर जा रहे हो । तवियत्त तो लकने?" 

"हा" वट्‌ जोरसे चिल्लाया-- “मौर तवियतटठीकभीन हौ तो 
पसे वोर डाक्टर से सुञ्धे अपनी दवा नही करानी 1" । 

“क्या मतङव ?” मनोज ने पूछा 1 

“सतेलव पूछने वलि तुम कौन होते हौ )"--वंट्‌ू उसी तरह चिस्छाया । 

“मं तुम्हार सहयोगी हूं ! तुम्हार साथी हं) क्था तुम मूद्य घपना 
शु नहीं समत्ते १” मनोज ने आण्चयं से पृछा 1 

“नहीं \'" वटू ने कहा मौर आगे कुछ वाहते-कट्ते वदह॑रुक गया 1 
सनोज को उसका यह्‌ व्यवहार जच्छा नहीं लगा 1 सहपाघ्यों में तो सहयोग 
की भावना होनी चाहिए 1 वटू जपने को जाने क्या समक्षता है । 

मनोज ने तव भी बुसा नहीं माना । वह इस वि्याल्य मेँ तीन सालो 
से पदता है । हां के नियमो को वह्‌ जानता ई । उसे सिखाया गया है कि 
कौ किसी वात वु मत्त मानं रो \ हमेणा खुप रहौ भौर अपने दोस्त 
कही सारी गलतियों को माफ कर दो । एक दोस्त एर अच्छ भाई के समान 


च्य 


है । घापस मे एकतदरुमरेका आदर करो 1 
मनोजकेमनमेये शिक्षाएुं गहसै जम यरी) वहतव भला वंटू 
फ वातो का घु बयों मानत्ता 1 


॥ 
चह 
[नं ऋ 
श्रंखं ही आरंखं 
क्षामे वदू को पलो पक्ति मे वाया गया । 
वह्‌ ऊंचाई मे सदि छोटा था 1 घण्टी वजते ही क्लास फा कप्तान सामने 
सया । उसने चंदू के किए एक जगह पालो कराई । उमने वर्‌ रे कदा-- 
“ह्‌ तुम्हारी जगह है 1 तुम्हे रो यहा वेखना है ।“ 
वेट शरुपचाप उस जगह पर वट गया । उते अचरज हुमा 1 उरफे साय 
ठ्न वाला उसके कमरे का सहयोगी मनोज ही वा) मनोज ने मुसकराफर 
चट्‌ को वैठो का इशारा क्रिया । वट्‌ निदिष्ट जगह पर एक अजीव दयरो 
चठ गया । उक बैठने का तरीका बु एमा या, जते किीरो जवरन भन 
जानी भौर अनचाही जगह पर वंढा दिया जाताहै। 
इसी वीघ कक्षा फे शिक्षक भा गए । उनके भीतर धति ही सारे जडे 
खड़ेहोगष्‌। वटू को यह्‌ वातत अच्छी ग रमी । उफी टीचर नीता नित 
घातीथी, तो वहकूरमी परह वैव रहता था। कभी वह खडा नही हुभा। 
यहा शिक्षक के अते ही सारी कक्षा उठकर खडी हो जाती ६।* 
लेकिन वंद्‌ को अधिक्र सोचने का मौका नदी मिता । कप्तान फिर 
सामने आ गया । उसने विद्याधियो को सम्बोधित करते हृए्‌ कहा--“दोस्तो, 
जाजसे हमारे सायो में एक भौरसाषी दी वृदिहोगयीदहै। हम रय 
उसका स्वागत करते है । उसका नाम है-वंट्‌ ।"' 
कक्षा के सारे ल्के मौर छड़कियां बाय उठकर देपने छो । 
कप्तान ते कहा-“जाइए, वटू जी । माप सामने धाद्पु 1“ 
वटू पनी सीट से नही उठा। मनोज ने उदे इत्ारा श्रिया । कहा-- 
“बटू, उटकंर चकते जायो । फप्तान का कहना न मानना अनशास्न मंग 
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करतार 1" 

वट्‌ ने उसकी वात पर ध्यान नहीं द्विषा} कप्तान ने फिर कहा-- 
"दोस्तो, लगता है, वट्‌ शरमा रहे ह 1" "पटे दिन पैसा होता दही दहै) 
परन्तु णरमने की कोई वात नहीं है । हम सव तुम्हारे सायी हं“ उस्ने 
फिर दोहराया--' "जाइए, वटू जी }" 

वंट्‌ को लगा, यदि चट्‌ अव भी नदीं उष्तातो्वैस्ा ही करई काला 
लड़का उसफे सामने आकर खड़ा हौ जाएगा । वंद चुपचाप उरठ्कर सामने 
खड़ाहो गया) 

कक्षा के सारे ल्डकोंने उसे देखा ! फिर सव एक साथ खडेदहौ ए । 
सव एकसाथ वोले-- “हुम सव अपने वीच वटू का स्वागत करते हैं|" 

दौ वार कक्षा के सारे ल्डकों ने यह वात दोहराई । फिर सवर्वठ 
गए } कप्तान भी अपनी जगह्‌ पर आकर वरु गया । तव कक्षाके शिक्षक 
सामने आषएु \ उन्होने वेट्‌ की पीठ पर हाथ रखा \ वोत्ते--""्वंट्‌, ये सव 
तुम्हारे साथी है । तुम्हारे अपने ह) यहु विद्यालय भी तुम्हं पसन्द आएगा । 
मन छमाकर पटना ओर एक अच्छा लड़का वनने की कोशिश करना । 

वंट्‌ ने एकदम कहा --"तो क्या मै गच्छा लडका नहीं हूं ?“ 

सारी कक्षा एकसाथ हंस पडी 1 शिक्षक ने कहा--“ेसी वात नदी है । 
हम पहेले दिन हर छड़के से यही कटते ईँ । तुम अच्चेल्डकेहो,तोहम 
सवको चुशौ है” 

वटू यपनी सीट पर जाकर वैठ गया 1 शिक्षक ने हाजिसी का रजिस्टर 
खोला! वे एक-एक ज्डके का नाम लेकर पुकारते 1 वह्‌ लड़का खड़ा हौ 
जाता बौर येस सर' कहकर ्वठ जाता । सारी कक्षाकौ हाजिरीहौ गई। 
सवते अन्तर्म॑वंटू कानाम्‌ पुकारा गया! वट्‌ अपनी सीट पर वसा रहा। 
उसने कोई जवाव नही दिया ! 

शिक्षक ने पतिर उठाकर वट्‌ की गोर देखा । वौले--“वंट्‌, तुम्हारा 
नाम लिया गया ह 1 


वट्‌ खड़ा हौ गया । वोला-- “लेकिन भै तो हाजिर हु, आप यह्‌ बात 
जाचते हं \" 


“तो भी र्वस्ता वोलना चाहिए । तुमने रौर ऊडकों को वलते नही 
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सुना?“ 

भसुना दै, पर“ वंट्‌ थे कुछ नही योर पाया 1 वह्‌ यह्‌ नही समन 
परायाकरि भीतो लडकी ने उसका स्वागत त्रिया दै + फिर हाचिरी दैनेका 
क्या मतख्वदहै? 

शिक्षक उरकर खड़े हौ गए † वोल--"वटू, कक्षा मे इतने सारे लड्के 
है । दिष्षक तो यक्रेखा होता है। उसे क्या पता कौन नदी आया । इक्षु 
हाचिरी खी जाती है । सहे होकर धेस सर" कहने से सारी वक्षाकै लके 
पे देठटेतेहै) कौर गट्त इाचिद दी दे सकता 1" 

वट्‌ कुछ नदी वोला। 

रिक्षक ने कदा--"“मच्डा, तो धेस सर' कहो, मौर बैठ जाय ।" 

वट्‌ ने धीरे से उवडे शब्दो मे "स सर गहा ओर वैठ गयया। 

कक्षा की पडा शुष हो गई ! परन्तु उम दिन वद्‌ ठमरातार यही सोचता 
रह। कि “येत सर' कह्ने कौ घषूरत क्या है ? नीता मिसने तो कमी उनकी 
हाजिरीनदीखी। 


` आदं विद्यालय, मे आप्‌ वेट्‌ को एक सप्ताह बीत गया । उमे तव भी 
सपने धर फी याद वरावर आती र्दी । वहां कितना मुष या । नौकर 
चाकर ये। गौर पढानै केलिषु नीता मिस जैसी टीचरथी । बटू को घपनी 
माकी याद वरवस्र भा जाती 1 ये कितना लाड्-प्यार करती यी । पिताजी 
कितने गच्छेये। उपरते कवार स्त होने पर भी उनका मन कितना 
कोमल या। 
यहा सादे काम उसे स्वयं यपने हासे करनै पड़ते हँ ।न कौ नौकर, 
न चाकर । अपनी को मर्जी भी नही । हमेणा दूमरो कौ मर्जौ पर रहना 
पडता ह । उसे एक साय करई चेहरे धूमते दिलाई दिए । उनमे प्रििपल कां 
चेहरा था। वाईन का चेट्रा धा । कक्षा के शिदाकर ओर कप्तान का चेदय 
था । इनके वौच उप्र मृस्तंद मौर तन्दुद्स्त काले टङ्क का भी चेदय धा। 
सहयोगी यश्चोफ़ का चेहरा भौ द्ूुरनही या) ये सारे चेहरे जै उमे एक- 
साय पूर रदे हं! क्रितिनी भां है, जो उसपर हरदम खगौ रदती ह ! इनत 
चिपरना कतई सम्भव नदी दहै। 
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शा 
? चीता सिस की वह्‌ वात 
जदं वियालय से अच्छा स्कूल भौर ई । 
चंटूको लमा चे सव उसके वुमन ड 1 जान-वृद्वकर उन्दने उसे यहा 
मजा है ताकि वह अमर परेन हो \ से स्न्ख म नहीं स्दणाः" " वहु 
अपने-जाप चोखा--पै वसवरः उधम मृचाता सुगा ओर अनुशासन तोडता 
रहूंगा \ एक दिन एेखा मव्य आएगा कि विद्यालय के सारे रोग मू्षसे तंग 


जाएंगे + 


इतन सोचने के वावजद वद्‌ क्तो अपना रास्ता वदता पड़ा ) रुवह 


उटना उसके किए जरूरी दौ गया ) वह्‌ उव्नेमें जरा-सी देर करता कि 
काटा कुडका उसके पास खडा हो जाता \ दस भय काप 
हुभा कि एक सप्ताह के भीतर दी वट्‌ की सुबह की नींद उड 
अपने-जाप खु 
सीर कवायद क्ली करनी पड 
परस्तु उसने यह किसीसे कडा नदीं । जव दद 
एकं नया ख्या जाया \ वह्‌ त कि धीरे-धीरे यह द्द 
{किर वीमार पड जाएगा \ तव उसे घर जाने का 
प्रस्तु एेसा नदीं हुभा 1 ही & धीरे-धीरे अपते-ख्राप भिटः 
लगा \ उसे सुवह्‌ एक नई ताजग्‌ 
रहने लगा 1 अव्‌ वह्‌ चाहने र्मा कि कोई एेसा साय 


ल्विएवास कर स्के \ 


मनोज पातर उपक्षाज वंटूसेदूर चरीं हट । 


ग के बावजूद 
के किनारे टहल रट शा \ नति 


वह्‌ रविवार का ्दिनिथाष\ वटू नदी 
कके किनारे घूमना उसे हमेशा पसन्द रा ह1 कई वार तो वह्‌ काफी 
सामने फलि सौन्दम प को देः 


तक नदीके किनारे वैठा स्ता अपलक 

ओर देवता रहता 1 उस दिनि भी वद्‌ य ही चूमर्दाथा॥ तभी उसने ! 
सामने से मनोज भा रहा दै\ तते चेहरा प्ट दि 
मनोज ने तव भी ठते नदी छोडा \ वह पास जा गया \ वोः 


उसे आता देखकर वदू 
वटू केषा 


च ~ 


वटू, तुम भव भी मुञ्ञते धृणा करते हो 2” 

“हा “““ "चद्‌ ने विना दिचक के कह दिया--मै तुमसे ही नदी, इस 
विद्यालय कै हूर चेहरे च धुप करता हूं । क्योकि तुम सव मरे दुश्मन हो 1" 

नही, वटू" मनोज न कटा "तुम्हे थोड़े दिनो मे सव पता ल्गजाएगा॥ 
तुम देखौगे क्रि इर विद्यालय का हर सदस्य एकदुसरे ते कितना गहरा 
प्यार रखता ह 1“ 

“यह कभी नही दो सक्ता । लौर हज भी तो र इसके पहले ही यहां 
से भाग जागा ।' 

वटू कौयह वात मनोजकेल्िर्‌ चौङादेने बाली थी । इस विद्यय 
भे आसानी से लोगोको जगहे नही मिलती । कईं साल तक उभके माम 
श्रतीक्षाः कौ सूची मे ल्सि पड रहते) तवे कीं नम्बर माता) 
नेम्वरञा भी गया तो यहा इतना खचं ¶डता है कि वहूत-से छ्डके भरती 
ही महौ हो परतति। मो-वापकै लिए मौर भी बहृत-से सच होते ै। यही 
एक अकेला सच नही दै । 

मनोजनेगौरसेवदटू कौदेपा। वेट्‌ के चेहरे षर कोई धिक नही 
यौ । तेरिन वह्‌ तव भी जतै नाटक्र कर रहा या! बार-बार अपनी शकल 
दस तरह यनाता, जसे बह वहत परेणान हो । 

मनोज वहा से चल दिया । चलते-चतते उसने कहा--वेदू, भव 
तुम्हारा गृस््षा उतर जाए तौ वहा मा जाना । नीचे दाल पर एक बगीचा 
है । उतत वगीचे मे रंग-विरगी तितल्ां हमेधा घूमती ददती दर्म 
जाकर उन्हीके साय वेटूगा ।"' 

“सच ।' वेट्‌ ने पृष्ठा 1 त्ितलियो कै साय घेखना उपे हमेणा पसन्द 
दाद! रंग-विरंगी तितलियां भपने-मापमे क्रितिनी सुन्दर छगतीह। 
उन पकड़ने भें कितना मजा यत्ता है। 

"हा, सच" अशोक ने कटा । 

शतो सराय चमा 1 लेक्रिन तितलिया मँ तुमने बलम पर्ड़गा +” 

वेटू की बह वात अशोक नेमेजूरकर ली! दोनों साय-ताय भे 
चदे 1 नीचे एक वाग था। वागे कईतरहके एूक ये 1 गुट, गदा, 
चमे, चम्पा, जापौन भौर हेटिया तया मोगरा 1 हुर्िगार के फूल सरे 
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जगह वडी अच्छी रमी ! फूल के स्॒रमुट ओर 


गमे ये! वटू 
> सने चमी वेशुमार हितदं । 
कद्‌ तितलियां पकदीं \ 
डष्षीदेता वा ॥ 


द्वियो को पक 


मनोज तित 
दो नरी 


तरे तिता 


तमाक्ा सपन क रे स दिखाञमा } 
कसा तमाशा ? ' मनोज ने पृछा ॥ 


""वहू देखना । वंट ने कहा \ ह 
दोनों वापस दौट आए \ करे मे भाक 
> चछ फर र्वे । तित- 


गडा 1 उसने 


देखने रमे । सभरीको भचरज हमा ॥ 
कोरोन' पीकर नदो 


„ कुट तो उयादा जानता 2 ध्ूडी 
का उत्साह वदा दिया \ उस भपने 


५\ चदं ने वद 
दूतने सारे ल्के उसके कमरे म ध 
जी \ घण्टी यजते दी सरे कक के षाम त 


दस नसिनट चष्द घण्टी व 
्रा्थनाके लिए चते गए 


मनोज ने का च 
पतह, म नहीं जाञगा ॥ म 


पहले की तरट्‌ खडी जवान म चोखा! 
मनोज ने उसे किर समन्नाया-- 
किर सजा पिलमी 1" 
ट ने अपने दोना 
 \ सजा 
एक वार कट दिया) 


चरना चाहिए 1 


लो, वंट्‌\ हम प्रीतुरन्त च 
य चेदम" 


तितणिया कते सा 
तेसा मत कस, चंटू \ वरना ! 
ठ 1 वह्‌ जार स्ने चोरं 


दानो पर दाथ स्ख ष्टि 
न्लौर भीदै! म 


ष"सुज¶, सज 1 सजा के सिवाय यहं कुट 
जाऊंगा, मन 
ष्० 


मनोजं ने गुस्मे पे खाल वटू कावचेहरा देषा गौर वहांसेचला 
गरधा। वदू तितयियों कै माय खेखता रहा । योड्ी-योडी देर मे वहे उर 
ग्र डौ कोलोन पिदाता रहा, तारि उनका नशा नद्टे बौर वेरव॑टी 
रह 1 


सात 
पहली मुसीवत 


गविचार्यी परिपद्‌" की खक णर हुई ! विद्याल्यके एक यडेहाल में 
सारे टके भौर नडुकरिथां आकर वैठ गए 1 पीचेकीसायों पर प्रिभिपल, 
वादन मौर द्रे शिक्षक ये) सव शन्तवेठे हुये 1 तभी हलकी-सी 
घण्टी बजी 1 सव्र सावधान हो गए । सामने कै दरवद्धि से तीन छड्करे 
आए । पी कै दस्वाचेतेदो छडक्रियां मापी । ये पाचो एक ऊपे मंच पर 
जावे] उनके बैठते हौ मारे कमरे में एक हत्फी-सी मुरमुरी फ मई । 

मह्‌ "विार्थी परिपद्‌" की पंचापरतथी ।॥ये चुने हुए इरी ये। मप्ताह्‌ 
भँ एक वारे परिपद्‌ की यह्‌ वैवकहोतीदै। उसमेहीसारीवानेतयप की 
जाती हैँ । उन्दौ$े अनुप्ार सप्ताह-भरका काम चता है। अनुशासन भंग 
करने वदे उपद्रवी लडकों को सला भी मिटती है। 

चटूकै हिएु यह पटला मोहो था। वह्‌ दिल्चस्मीकेसायसारी 
कार्यवाही देव रहाधा। 

एक केप्तान सामने आकर पडा हो गया } उस्ने जरी के सदस्यो को 
तिर न्नुकाया गौर फिर मपनी कक्षाकी सिपौटं पढनी शुरूकरदी। 

* माननीय महोदय, इस सप्ताह हमारी क्श्ामे णाति री । किसी 
डफ की फोर गिक्रायत नदौ आई 1 एक लडकी ने वडे साह्न का काम 
किया । उसने नदीमे इवते हुए एकर ल्फे की जान वचाई! उमङ्ञापैर 
कफिसिल गया नौर वह्‌ गहुरे पानी में चछा गया । हमारे विच्ाल्यकी एक 
चत्वा ने भषनौ जान कौ परह्‌ किए विनापानी मे कूदश्ट उत्ते देच 
ङ्िया। 


ट 


"ओँ माननीय न्यायाधीश को उस लडकी का नाम वताना चाहता हूं 1 
वह है--मोहिनी गुप्ता । दसवीं कक्षा कौ छता है 1 ” 

नाम सुनते ही सारे ठ्डकों की आंखें यहा-वहां तरने कग । वे शायद 
उस ल्डकीकोदृढरदी थीं) 

सरुरीमें जो सदस्य थे, उनमेसे प्रवनन्यायाधीणका पद इस वार 
नीवीं कशा के एक लडके को मिलाथा} उसका नाम था--हरकिशन । 
वह अपनी कक्षा का कप्तान भी था! विद्यालय कै नियमों के अनुसार 
अलग-अलग कक्चाके कप्तानों मे से "वियार्थी परिपद्‌" के किए पांच सदस्य 
घुने जते ह! ये जूरी या न्यायाधीश कदुलते ह! उनमे एक प्रधान न्याया- 
घीश होता है 1 ये पचो मिरकर विद्यालय मेँ अनुणासन वनाए रखने का 
प्रयत्न करते ह । 

प्रधान न्यायाधीश हूरकिशन ने रोहे का हयौडा टेवक पर मारसा-- 
“शान्ति, शान्ति 1" एक गहरी शान्ति वहां व्याप्त हो गई । हुरकिषन ने 
कहा--"“न्यायाधीषश उस वीर मौर साहसी लडकी को देखना चाहते हैँ 1" 

एक सिपाही ने आवाज दी--““सोहिनी गुप्ता ! “ 

एके ल्डकी प्रामने बाकर खडी हो गई । वह सखवार गौर कुर्ता पहने 
धी मौर मुसकसा रही थी 1 लडकी दुवली-पततरी थी 1 उसे देखकर वैठे 
हए च्डके ओर लड़कियां फुसफुसाने कगे । शायद सभीको अचरज या । 
इतनी दुबरी-पत्तटो च्डकी ने यह्‌ काम कंसे कर छ्िया। 

उसने न्यायाधीश के सामने सिर ज्लुकाया। वोी--“सम्माननीय 
महोदय, आपकी जाज्ना के अनुसार हाजिर हूं 1" 

प्रधान न्यायाधीशने उसच्डकीकोगीर से देखा} असल मे वह्‌ 
लडकी उत्र मे उसमे थोड़ी वड़ीटी रही होगी 1 किन्तु इस समय वह्‌ 
प्रधान व्यायाघीश के पद पर था} उसने कहा--“दोस्तो, मोहिनी गुप्ता 
दमारे सामने खड़ी! जाप इन्हरं दे रहे हई! लयं ओर साहस कै लिए 
ञआयु कौ कोई सीमा नहीं होती । शरीर मौर स्वास्थ्य का वन्धन भी नहीं 
होता । अन्न भं समय पर सून्ञ-वू्च की जरूरत होती है ! हमारे वियाल्य 
कौ माननीय सदस्या ने अपनी सढम वुद्धि भीर सून्ञ-वृञ्च का परिचय देकर 
हम सवका नाम दशन कयि ह1 टम उन्दै पूरे दिद्याट्यकीभोरसे 
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वधार्ईदेतेर्ह मौर प्रिसिपठ साहवसे निवेदन करते कि वे उन एक 
श्रमाणपत्र दँ । साय ही पूरे महीने उनके दिए दुगूने चं की व्ववस्या 
करे 1” 

प्रि्तिप मोहन शर्मा ने खड होकर प्रधान न्यायाधीश की बातत स्नी- 
कारकरटी। सवलोगोने एक्साव ताल्यां वजाई। मोहिनी ने पिर 
कुकाकरर सवके जभिवादन स्वीकार किए 1 उन्हे घन्यवाद दिया मौर वह 
भपनी जगह भाकर वर गड 1 

शसक वाद दमया कप्तान साया 1 उमने अपनी कक्षा की रिपोटं मे 
सराव ल्क के नाम भिनाए्‌ ! अच्छे डो को भ्रोत्साट्नदेने की मांगकी। 

श्म तरह एक केवाद एकः कप्तान सामनं अते शए! सक्ते वाद म 
नवी काकी नारौ भाई। नियम यदथा जिसक्साका चिद्यथा प्रधान 
न्यायाधीश होता है, उस कक्षा के दूसरे प्रतिनिधि को सवे वाद मे अव्र 
द्विषा जाता दह। 

नवमी कैः प्रतिनिधि कप्तान ने आकर सप्ताह-भर को रिपोटं वैश कर 
दी। रिपौटं लम्बी थी। वदू सांस रोके वह रिपो सुन दहा चा । रिपो 
पठने कै वाद उसने भरी से एक प्रशन धृ । उसने कहा--“सम्माननीय 
न्यायाधीश महोदय, हमारी ककषाके एके विद्यार्थी नै वाग से तितलिया 
पकड़ी भौर उन्हे काफी देर तक वेह रखा । जानना चाहता हूंङि 
क्या इस तरह तितछ्ियां पकड्ना जपराघ है ?" 

प्रन भुनकर प्रान न्यायाधीश ते अपने सदस्यों से पलाहू-मणविरा 
त्र्या । सभी टोग इस शरश के पँसले की उत्सुकता कँ साय प्रतीक्षा कर 
रदै ये । प्रधान न्यायाधील,ने तव लौहे का हयौड़ा देवल पर मारा । वोते-- 
“"शान्ति, णान्ति ।"/ 

कप्तान की भोर देखकर श्रधान न्यायाधीड ने कहा~-""तितियां 
पकडना अपराध नही दै ।" 

सारे खड्के-खडगरिमो ते ताचि्मो कौ गड़गड़रहृट से इस महत्वपूरण एमट 
क स्वागत क्या । 

कप्तान ने फिर कठा--“ृन्ने भपनौ कक्षा 
यत करनी है । उसका नामहै वटू ।" 


नाम सुनते ही पल-भर फे किए वेट्‌ का खून सख गया । परन्तु दुर 
दी क्षण वहु सावधान हो गया 1 अपने-जाप वह्‌ सोचने लगा-देषूं ये 
मेराक्याकरतेद) 

प्रधान न्यायाधीश ने पूखा--“वंद्‌ ने क्याकिया था 1" 

कप्तान ने वत्ताया--श्वंद्‌ ने करु शाम की प्राथैनामें भाग नदीं 
लिया। 

प्रवान न्यायाधीश ने आवाज दी--“वंट्‌, सामने जाभो 1“ 

वटू ने मपने चारों गोर देखा । उसे लगा, यहां वैठी हई सारी आंखें 
उसीकी गोर ल्मी ह । उसे गुस्सा या गया । उसने दांतों से होरे दवाये 
गीर वाहूर माकर सामने खड़ा हो गया 1 उसने भकडकर जूयियों की ओर 
देला । प्रधान न्यायाधीश उस्ीकी कक्षाका कप्तान था) वटू ने वड़ी उपेक्षा 
बौर घृणा से उसकी ओर नजर जाली । जंसे वह्‌ नजरें कह रही थी, (तुम 
सव मेरी तुलना में बहुत तुच्छ लड़के हो 1 मेय कुछ नदीं कर सक्ते ।' 

प्रधान न्यायाधीण ने कहा-- “वट्‌ तुम्हारानाम दै?" 

वदू कोको मा गया । यह्‌ उसीकी कक्षा का विद्यार्थी हि, तव भी नाम 

पृता है 1 उत्ते लगा, जैसे वह्‌ ज्ड़का वंट्‌ को नीचा दिखाना चाहता है। 

वटू कापनि कगा। उसने कोई जवाव नहीं दिया 1 द्रे न्यायाधीशने 
पृखा--^तुम करु णाम कौ प्रा्थेनामे नही गए?" 

न्दी" उसी तरह भकड़कर्‌ वट्‌ ने जवाव दिया 1 

दूसरे न्यायाधीण ने पृखछा-“क्यों, माखिर वयो चरीं गए?" 

"हमार मरजी "1" वंटू नै विना चिज्लक उत्तर दिया । उसका उत्तर 
युनकर सा स्कूल स्तव्ध रह्‌ गया 1 प्रिसतिपल भौर दूसरे शिक्षक भी सकते 
मञ गएु । उनके चेहरे पर इसके स्पष्ट भाव थे! वहां एक हत्का-सा 
कोलाहर फल गया 1 हर खड्का आपस मे वाते करने लगा ! 

पाचों न्यायाधीलो ने सलाहु-मफविरा किया । फिर प्रवान न्यायाधीश 
ने सवको सावधान करने के किए हथौड़ा पीटा । सव एकदम्‌ चूष हो गए 1 
प्रे हाल मे इतनी गम्भीर स्तव्वता व्याप्त हो गई कि सोसो का उतार 
चद्व तक सुना जा स्क्ताथा। 

प्रधान न्थायाक्षीण ने कप्तान से प्रन चिया- तुम्दारे पास कोई 
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गवाह है?" 

“जी“--उसने कदा वंटू कै रूम पार्टनर मनोजफी ही गवाही 
देनी चाहता हु ।” मनोज काप उठा । उका नाम वीचगेर्क॑मे सा गथा 
वह वट्‌ से दुए्मनी नही करना चाहता धा । 

प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया “मनोज कौ यकाया जाए ।" 

मनोज सामने आकर खड़ा हौ गया । एक दुसरे कढ़के ने सामने माकर्‌ 
गीता की पुस्तक रख दी । उश्रपर दवाय रखकर मनोज ने कसम फाई-- 
जो बोलूगा, सच कहंगा ; केवल सच बरहंगा मीर सच पै सिवाय वहू 
मौर कुन होगा ।“ 

मनोज ने यह शपथ लेते हए वही षि मपने दोस्त वंटूकी बोर देया। 
वदू ऊपर आकाश की भोर निहार रहा था । उसे भानो क्ट परेशानी 
नही थी! वह्‌ द्दृ भौर सीधा खडारहा। 

मनोज से एक न्यायाधीश ने पषा ^^तुमवंटू के ही कमरे मै रहते 
हो प , 

"जी । 

“वटू कव सोतार 2“ 

"जी" मनोज कौ जीभ खंड डान टमी, परन्तु उसने थपने को संयत 
किया। बोखा--“विस्तर पर तो वह्‌ समय पर चछा जाता ह । परन्तु उरक 
सोने ष्य कोई समरयनदीहै।" 

दुसरा प्रन था--“्ट्‌, कट शाम की प्रार्थना मे नही गया, षया यह्‌ 
सवदै?“ 

“जी, हां ।" 

“तुमने उमे चलने के लिएक्टाया?" 

"जी षह, कटा था।“ 

वेट्‌ नै क्या उत्तर दिया ?" 

मनोज धी देर स्क गया । वह्‌ नही चाटताथाक्रिवेटू के वेम 
वह्‌ सव कु वताएु । परन्तु उसके पास गीर कोई चारा नहीं था । उमने 
वटा--"वेट्‌ ने कहा, म नटी जाजंया । तित्तथियो के साय चेला ॥ 

प्रधान न्यायाधीश ने वटू की योर देखा । चंदू तव भौ उपशा से उनकी 
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ओर देख र्हा था । प्रधान न्यायाधीश ने कहा--“वट्‌, तुम्हे मपनी सफाई 
में कुट कहना है ?" 
'्नहीं 1" वद्‌ ने उसी उदण्डता के साथ कटा मौर मपनी जगह पर 
जाकर वैठ गया । जुरियों ने माप मे सखाह्‌ कौ । 
थोड़ी देर वाद प्रघान व्यायाघीण ने फिर देवक पर हथौडा पीटा } सव 
चान्त हो गए तो उसमे जूरियों का फसा सुना दिया । कहा--“"यद्‌ वट्‌ कौ 
पहली रिकायत दै 1 इसे देखते हृए इस वार उसे कम सजादी जा रही है! 
धाज से एक सप्ताह तक वह शाम की प्रार्थना में शामिल नहीं होगा 1 इस 
वीच उसे अपने कमरे में गणित के सवाल करने होगे । जूरी गणित के अध्या- 
पक से प्रा्थनाकरती दकि वह्‌ इस सप्ताहवंटू को दरूसरोसे दुगूना काम 
दे] ओर यह्‌ निगरानी रखें कि वंटू प्रा्थेनाके घण्टे में वरावर काम करे 1" 
वेद्‌ के पूरे शरीरमें आग रग मड \ गणित्त ही एक सा विषय है, जिष- 
मे वट्‌ काकभी मन नहीं लगा । गणित के अध्यापक को वह्‌ हमेशा से यमराज 
समद्चता रहा है । उसका मन हुआ कि वह्‌ खड़ा हो जाए मौर वहीं जृयियों 
को जवावदेदे। उनसे कट्‌दे कि “मै गणित के सवाल नहीं कषा । तुम्हु 
जो करना ष्ये, कर लो 1“ एक वार वह्‌ उठा भी, ठेकिन फिर वह्‌ अपने-आप 
चैर गया \ उसके पचे मनोज वंठा था । उसने चंदू के कन्धे पर पीछेसे 
« हाय रा । वंटू वैसे ही गुस्से मे था । कमीज मे रगी आलपौन को निकार- 
कर उसने मनोज की का मेँ च्रुभा दिया । मनोज जोर से- ची उखा] 
उसकी कलाई से खून निकलने छमा घा] 
उसकी चीख पुरे हाल में गज गई । सव सतक हौ गए 1 क्या हुमा 1 
प्रिसिपरु साहव पचे से उठकर सामने आ गए ! मनोजं ने देखा, सवको इसका 
पता चरू गया है । वह्‌ वहीं चाहता था करि उसका दोस्त सजा पाए, परन्तु 
मह्‌ से चीख एकदम भौर मनाया निकी थी ! चह यायद वट्‌ के इस 
व्यवहार से सतकं नहीं वा 1 प्रि्तिपल मनोज के पास्त जाकर खड़े हो गये 1 
उन्दु वत्ताने कौ जरूरत नहीं पड़ी । वे समज्न गए ये कि यह्‌ सव वंट्‌ नेः करिया 
निवेदू से खड़े होने के लिए कहा 1 वह्‌ चुषचाप खड़ा हौ गया । 
उकं चेहरे पर उरा भी शिकन नहीं थी } कहीं भय नहीं था | 
त्रिसिपल वेद्‌ के मौर करीवम्रा गए! घवरसे जराभ्यल्गा 1 सां 
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नहो कि प्िसिपक उसके गाल्लो पर चाट जड़ दे ! उसने बभनी दोनो हेलया 
गार्छो परर रख ली! यह्‌ देखकर प्रिषिपलको हंसी आ गई। क्रिस तरह 
दांतों कै सहारे उन्दौने जपने भोठ दवाए मौर हसी रकी । फिर जपना दाष 
वटू की पीठ प्र रखा! दाय रघके ही पले तो थट्‌ काप उठा, परन्तु दूरे 
ही क्षण बह सावधान हौ गया । प्रि्तिषल हत्के-हल्के मूस्कराए । वोति-- 
"मनोजं तुम्दाय सदहृपारी ही नही, सदयोगी भी है । तुम्हे अफी दीस्तों के 
साय सही व्यवहार फरना चादिर्‌ +“ 

“परेरा कोई दोस्त नही है ।* वेद्‌ ने का । 

“मनोज तुम्हारा दोस्त नही है ?” प्रि्धिपल ने पृष्टा । 

“ही, वित्तुख नही ।" डी उपेक्षा के पाथ वटू ने जवाब दिया। 

व्रि्तिपल ने कहा--'“वट्‌, तुम्हारा व्यवहार वहतत अशोभनीय दै । तुम्हें 
मनौज तै थपने ङिए के लिए माफी मांगनी च।हिए 1” 

“नही, मँ माफी नही मांग सकता । मैने कमी किसी माफ नही मामी 
वटूकागलाभरमायाथा। 

प्रित्षिषल ने सम्षाया--“वदू, माफी मागना एक मच्छी यातत टै ।" 
^, "होगी" वंट्‌ ने कदा--“लेकिनि भँ नही माग सक्ता ।“ 

“तौ तुम्हे दसी सा भुगतनी होमौ ।--प्रिमिपल ने थोड्या सस्त 

^ कहा । वट्‌ ने कोई जवाब नदौ दिया । वह्‌ पत्यरकी तरह अपना 
त चेहरा वना ुपचाप खड़ा रहा 1 

प्रतिप ने मपनी भरी हृद भंखौ से उकेसिरसे पर तक देखा। फिर 
वह्‌ सामने माकर खड हो गए । उन्दोति सा सुना दी--"दो दिन कोर्हयदू 
से नही केषा ।" 

प्रििपकत मपनौ करस पर जाकर वंठ गए । प्रधान न्यायाधीश ने वटू 
को यख जाने का क्म द्विया! वट्‌ भी उपनी जमह पर्‌ व॑ठ गया ॥ उफ 
नमे आगर लय गई] समन्दर की तरह उचीकरुहतें ने उति ना पेया! 
उते लगा जसे वह एक साय कई मुसीवतों में यहां बक्रफंसगथादै। 
मकटडी कै जले्मे जसे एक मच्छीफंमीहोततीहै,वद्‌ ने अपनेकोभी उती 
स्विति मे पाया । उसका सन भारी हो मया) 

शिकायत के वाद मवभगिकाकाम चला । एक रड्की शोहैकीप्ली 


योर देख रहा या 1 प्रधान न्यायाघीण ते कहा--""वंदट्‌, तुम्दं अपनी सफाई 
में कुर कहना है ?“ 

“नहीं !'" वंद ने उसी उदृण्डता के साय कदा मौर भपनी जगह पर 
जाकर वैठ गया ! जूरियों ने आपस मे सराह कौ । 

योडी देर बाद प्रधान न्यायाधीश ने फिर टेवल पर हथीड़ा पीटा । सव 
यान्त हौ गए तो उसते जूरियों का फसला सुना दिया  कदा--""यट्कंट्‌ की 
पहखी शिकायत है । इसे देखते हुए इसन वार उपे कम सज्ादीजारहीहै) 
आज से एक सप्ताह्‌ तक वहु णम की प्रार्थनामें गामिल नहीं होगा इत 
वीच उस्ने अपने कमरे में गणित के सवाल करने होगे 1 जूरी गणित के मघ्या- 
पक से प्राथेना करती है कि वहु इस सप्ताह वटू को द्रसररो से दुगूना काम 
दें । मीर वह्‌ निगरानी रखें कि वंद प्रा्थनाके षष्टे में वरावर काम करे 1 

वट्‌ के पूरे श्षरीरमें माग र्ग गर्द 1 गणित दही एक ेसा विषय दै, जिस- 
मेवंदटू काकभी मन नदी लगा । गणित के अध्यापक को वहु हुमेशासे यमराज 
समञ्चता रहा है । उसका मन हुमा कि बहु खड़ा हो जाए भौर व्ही जृरियौं 
खौ जवावदेदे। उनपे कट्‌ दे कि “म गणित के सवाल नहीं करूंगा । तुम्हे 
जौ करना ष्टे, कर लो 1" एक वार वह्‌ उठा भी, लेकिन फिर वह्‌ अपने-आप 
वंठ गया ! उसके पीये मनोज वठा था! उसने वट्‌ के कन्धे परपीछेिसे 
हाथ रवा । वट्‌ वसेही गस्सेमे धा! कमीज में लगी आरूपीन को निकाल- 
कर उसने मनोज की कलार्ईू मे द्खुभा दिया । मनोज जोर से- ची उठा) 
उसकी कलाई से खून निकखने लगा या। 

उसकी चीख पूरे हाल में गूंज गई । सव सतक हौ गए । क्या हुमा 1 
प्रि्षिपक साहव पीये से उठकर सामने आ गए } मनोज ने देखा, सवको इसका 
पता चक गया है । वहु नहीं चाहता था कि उसका दोस्त सजा पाए, परन्तु 
मुंह से चीख एकदम भौर अनायास निकी थी । वह्‌ शायद वंद के इस 
व्यवहार ते सतक नहीं था । प्रि्षिप मनोज कै पास जाकर खड़े हो गये) 
उन यतताने की जरूरत नहीं पड़ी । वै समञ्च गए थे कि यह सव वटू ने किया 
दै । उन्दनि वट्‌ से खड़े होने के लिए कहा । वह्‌ शुपचाप खड़ा हौ गया । 
उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी । कहीं भय नहीं धा! 

त्रिसिपल वदू के गौर करीव सा गएु1 नव उसे जरा भयल्गा । ठेसा 
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खोलक्रर खड़ी हो गई । सिरसिक्षिवार एक-एक छात्र जर छल्ता वदां तक 
गए ओर एक-एक रूपया लेकर चले माए ! महु एक सप्ताह के लिए उनका 
जेव-चरचं था । वेट्‌ भी एक रुपया रेकर आ गया ! उसने एक सपये के नीर 
को देखा । वह्‌ उसे बहुत छोटा माम हुजा । घरमे था तो मनमाने रूपये 
वह्‌ खर्च कर सक्ता था) 
दसकरे वाद उसी च्ड्की ने पुद्टा--"“भौर किसीको मतिरिक्त पैसे 
चाहिए?" 
दो चंडके खड़ं ही गये । उनमें एक मनोज भी था । पहले लड़के से पृ 
गया--“तुम्हूं इसके मतिरिक्त पैसे किसलिषएु चाहिए ?“ 
उसने कहा--“भेरी कलम टूट गई । मै दूसरी कल्म खरीदूगा 1” 
“वहू कितने मे जाएगी ?“ 
"दो रूपये में ।“ 
प्रधान न्यायाधीश ने यह्‌ रकम स्वीकृत केर दी } वह्‌ लडका माकर दो 
रुपये ले गया । इसके वाद मनोज की वारी धी । उसत्ते भी कारण पृचछा गया । 
उसने वताया कि उसे अपने गरम कपडे धुलने ह! उस्कैक्एिभी 
~“भतिरिक्त रकम मंजूर कर दी गई । वहं ढाई रूपये लेकर वापस जआा गया । 
` अव्र.जीर किसीको रुपयों कौ जरूरत नहीं थी } इसल्ए वह्‌ पेटी वन्द कर 
ही गड । 
दसवीं कक्षा के कप्तान ने खड़ हकर एक प्रस्ताव रखा ! उसने कहा- 
“यदि हम लोग इस सप्ताह पिकतिक का प्रोग्राम वनाएुं तो कंसा रहैमा ?" 
प्रधान न्थायाधीश्च ने प्रस्ताव को चर्चाके किए पेश किया । काफी देर 
तक इसपर विचार होता रहा 1 पिकनिक केसी रहे गौर कटां जाया जाए ? 
अन्तरम तय हुआ कि दूसरे सप्ताह पिकनिक का प्रोग्राम रखा जाए । 
तालियों कौ गड़गडाहट के वीच यह प्रस्नावे भी पास हौ गया। 
मीटिग खत्म हुई तो सारे छ्डके खुशी से नाच उठे! प्रधान न्यायाधीण् 
हरकिशन भी नाच उरा) उने सवके लिए यह वड़े हषं की वातथी।वै 
पिकनिक के किए जाएंगे । पिकनिक में कितना मजा आतादहै। 


कोई बोले नहीं 


सुवह्‌ कै व्यायामसे छोटते के वाद वंटूके पैर अपने-आप मनोज 
कै पामन चते शए। वहां जाकर वहु खडादहो ग्या। मनोज तव अपनी 
त्रिताके बौर कापिया ठोकरकरर्हाथा। 

वट्‌ ने कहा--“^तुमं कमरंमे रहना है या नही 1" 

यदू का चेहरा तमततमा रहा था। मनोज ने उसकी ओर दैवा भौर 
शायद कुट पूरधना चाहा । उसने भपना मह खोला भी । तभी उसे याद 
ञागया। व यह निगंयस्िया गयाहैकरिवंटू से कोई दो द्विन नही 
बोलेगा । मनोज ने अपना मह फेर लिया मौरकाममे ल्य गया। 

दू नै मपनी वात फिर दोहराई-“मनौन, तुमने मुभा, जो मति 
कटा?“ 

मनोज ने उरस्कौ भोर देखक्रर अपनी नजर फिर लुका की । 

वट्‌ ने पष्टा--"वुम मुने नाराच हौ 2" 

मनोज ने यपना तिर हिलाकर नाही" कर दी । इसका भथं था करि 
वह्‌ वट्‌ शे नाराद नहीहै। 

"फिर वटू ने कहा-- तुम मुरे बोलते स्यौ नहो ?*” 

इस वार मनोज वदू की भोर मुहु सीधा कर वडा हौ गया । मपने मुहु 
कै सामने वह दो भरंगुलिया ले गय।। तववट्‌ कौ याद आया, दो दिनोंतक 
उसपे कोई नही वोनेमा । 

व तुनककर्‌ वहा से अपनी सीट पर चला बाया । उसने भी कितवे 
निकी भौर पढने का उपक्रनकटने रगा । उसे सफ़ीद कागज पर टके 
काले भधर पूमते-से नजर माए । उसे ख्या, सभी कुछ हिरते हए णनी 
की तरह वेतरतीव मौर धुंधला है । उसकी आवे किताव के दो पनं पर 
टिकी थौ, परन्तु दिमाग वहां नही था। यह बात उसे मजीव च्णी जि 
दौ दिन सक कोई उसे नही बौलेगा । वसे ही उसतते बोलने वते सोर त्न 
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ये उसा कोर मित्र ही नहीं था! परन्तु तव उते इसका तिखदरुलं भान 
नहीं णा । सभी दुछ सहज भावते होता जा रहा था! वह्‌ पट्टी वार 
उसने अनुभव क्रिया कि वह्‌ अकेला है 1 यह्‌ अकेछापन्‌ उसे कारने ऊगा। 

किताव वन्द कर वहु कमरे के वाहुर गया} उसने कुछ ल्के भौर 

लडकियों को जाते देवा । उते रगा जैसे किसीने इनके हौठसी दिए ह। 

उसते कोई नही वोलेगा । 

नौ वजे विद्यालय की पढ़ाई सुरू हुई । प्रार्थना के वाद सव अपनी-अपमी 
कक्षा में गए 1 वट्‌ भी चूपचाप सिर ल्लुकाए अपनी क्षामे पहुंच गया) 
कप्तान ने एक-एक लडके की कापियां देखीं । उनमें जहां मलत्ियां थीं, उन्दँ 
बतला । कापियां देखतते-देखते वह चट्‌ के भी पास आया । यह्‌ वही लड़का 
था, जो पिद्ले दिन प्रधान न्यायावीक् का पद सम्हाने हए था। 

चट्‌ की कापी मे जहां गरुती थी, वहां उसने लाल पसि से निशान 
चना दिया मौर चला भाया 1 उसने यह नदीं वताया कि गल्तीक्या है? 
चट्‌ को यह अच्छा नहीं र्गा । उसके चेहरे पर प्रतिहिसा के भाव उभर 
भए । यहं सामूहिक रूप से उस्षके सम्मान को चोट पहुंचाना था । 

कक्षा मे शिक्षक आए) रोज की तरह्‌ सभी खड़ेहो गए । फिरहाजिरी 
इई । वटू को अचरज हंसा कि शिक्क्त ने उसका नाम नहीं पुकाय । अपना 
नामन सुनकर वट्‌ खड़ाहो गया । बोला भी आया हु, सर 1“ यह्‌ 
सुनते ही सारी कक्षा एकसाथ विटस्िलाकर हंस पड़ी । छडक्रियां भी चिना 
हंसे न रहीं ज्डक्रियों को हंता देलकर वटू टुकडे-टुकड़े हो गया 1 उसने 
चादटा कि वह्‌ उनके पास जाए ओर एक-एक की चोटी खींचकर उन्टरं ठीक 
कर दे। परन्तु वह्‌ एसा नहीं कर सका । मन मारकर अपनी जगह र्व 
गया ¦ 

णाम टली । दल्का-षा घुंघरका जमीन पर उततर आया । धुएु-भरा कोई 
गुढ्व्ारा जसे किसीने जमीन पर फोड़ दिया है 1 समान साफ था मौर शाम 
सान्त तवा सुहावनी धी । वंट्‌ को यह्‌ मौसम अच्छाक्गा । वह्‌ कमरे कै 
दाहर जा गया 1 उस्ने खुरै जाकाश मे अपनी नजरें दौड़ा) फिर 
दर कै छोरफौ देवा! उप्त दोर यो जहां धरती जौर आकाल मिलते ह 
वितति धि्तिज कटा जाता है । धूल-मरौ शाम में वह्‌ भितिज त॑रता-ता न्नर 
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माया 1 वहां से क्छ यादे उत्तररर उसके भीतर उभर आई । 

सवसे पटने उसने नीता भिस शी याद की देसी धामो को वह 
अकसर नीता मिस के साय घूमने जाया करता था ! रास्ते-भर नीता भिस 
उपति तरह-तद्ह की कटानिया सूनाती थीं । इन कटानियौ मे कितना रस 
होता या। 

“आह्‌ 1" उसने एक कवी सांस री 1 

सां फे नीचे उतरते ही उसके सामने भपनी मां का वेहरा धूम गथा । 
चहु मा, जो उनके लि्‌ हमेशा व्याङू रहती थौ । उमकी हर बात बहु 
मानती यी । उसे कभोवट्‌ कौ सजानहीदौयी। 

शे सब मसे भूल भए *-वंट्‌ ने जपने-गापसे वहा । वह सोचने लगा, 
“मुदम पसा षया दोप है ? क्यो लोग गुलम धृणा करते ह ?" 

"नही, मृ्मे कोई दोष नही है । यह्‌ विद्यालय ही खखव है । यहा रह्‌- 
कर भादमी पागल हो सकता है ।' दौडता हमा वह अपने कमरे मे' भाषा । 
माते ही उसवै काचके सारे गिलास फोड़ दिये। फिर वह्‌ मनोज की टेवल 
के परास पहुंचा । उसप्र रसे गिलास भी उसे जम्रीन पर फक दिए । मनोज 
परेणानहोगषा। वट्‌ कोक्याहो गया । वह भागा-भागा वाडन के पाप 
गया । उनमे जाकर शिकायत की 1 

वान ने माकर देखा, तो दग रह गदं । इतने सालोसे वे इस होस्टल 
को चला रही ह) एमा ज्डका उन्हरंनही मिखाथा। एक सीधी नजर 
उन्दोनि सारे कमरे म दौड । फिर जमादार को आवाज दी । जमादारने 
कमरे की सफ़ारईकर दी । उपो समय वाडन ने कप्तान को बुलाया । उत्तके 
कानमे गूं क्हा। 

पाच मिनट बाद टी कप्तान कांच कैः चार-पाच गिटास लेकर वापसमा 
सया । बाडन श्रीमती अपर सेन ने गिलास वटू को टेबल परव द्यि! 
उक्षकी सौर उन्दोने हेखक्र देवा ! बोरी--“नये गिलि आ गणु इन्द 
भी फोडदो। 

वट्‌ हतप्रम वादेन ङे वेहरे को दैखता रहा । उन चेहरे पर जरभी 
शिकने नही धौ 1 छगता था, जते कुछ हमा ही नदी । वंटू मपनी गह्‌ 
खड़ा रहा । वान ने फिर कदा--“वंट्‌, उठाभो गिकताक्त भौर एक के वाद 


एक उन्हे फोड़ दौ 1" "फोडो 1" । 

इस वार वाडन ने अदेश्लात्मक स्वर मे वात कही । वंटू थोड़ी देर 
अपलक देखता रहा भौर फिर उसकी आंखों में भंसू आ गए । वह्‌ वहीं वैठ 
गया सौर फफ़क-फफककर रोने खगा 1 

वाडन कांच के गिरासों को वहीं छोडकर चरी गई ! तभी घण्टी वजी 1 
यह प्रार्थना की घण्टी थी । मनोज ने कपड़े वदले । वह्‌ प्रार्थना-भवन की 
ओर चर पडा । वटू परेशान हो गया था । वह्‌ भी जने के रिष्‌ तयार 
हया 1 तभी वह्‌ काला लड़का जाकर दरवाज्ञे पर खड़ा हौ गया । अव वदू 
वहां नहीं जा सकता उसे सजा दी गरईहै। उसे गणित कै सवाल करने 
पगे । अभी गणित वाले मास्टरभीया रहे होगे, 

वेट्‌ के पैरोसे जमीन सिसकने टगी } एक्‌ सप्ताह तक उसे गणित के 
सवार करने होगे । 

"यह्‌ नहीं हौ सकता-वह्‌ बुदवुदाया । उसी समय गणित वालि सर 
वहां आ गए ।वंटू ने अपनास्सिर पीट लिया जीर कापी खोलकर सवाल 
करने रगा । उसे एक-एक अंक भारी ल्ग रहा था। ये जैसे मेक नही, कोई 
चड़ राक्षस ह ! इनमें से हर भ्रंक वदू को समूचा निगल सकता है । वह सोचता 
रहा ओर सवार करता रहा । 

गणित वाले सर थोड़ी देर ठह्रे भौर चे गए 1 वहं काा डका 
तव भीखड़ारहा।वंदू ने उसे देवा भौर कहा--^तुमभी क्यो नहीं चले 
जाते । क्यो मेरे सिर परसख्ड़ेहौ ?"* वहं लड़का कुछ नहीं बोला । एक 
भचक मूति की तरह्‌ खड़ा रहा । 

वद्‌ ने गुस्से से कदा--“चग्मुहीन सर चले गए । तुम भी रास्ता नापो 1" 

काले जडे को हंसी बा गई । गणित वाते सर चरमा पहनते है, इस- 
लिए वटू ने उनकानास ही चदमुरीन रख दिया ! वाह्‌ { वहं खुश होकर 
भाग गया। । । 

दूसरे दिन सारे विद्यालय में यह्‌ वात फर गई । वेट्‌ ने गणित वाले 
सर को चण्मुदीन कह है । कई लड़कों ने इसका मखा च्या । कुछ ने सोचा, 
चलो परिपद्‌ की जगी टक में फिर गुल खिलेगा 1 


दो दिनि वीत गए। 

तीसरे दिन की सवद मनोज स्वयं वंटू के पास गया । बोला--"दोस्त, 
चुम भव भी मुके नाराज टो?“ 

ट्‌ कैलिएयेदोदिनदो वपं की तरह वीतेये वह्‌ भव ओरपरे- 
श्ानी सहगेको तंयारम था) परन्तु एकाएक वात मान लेना भी उसको 
मादत नही भो! 

उसने तुनक्ते हए कटा -णहां -* "1 

“तो मृज्ञे माक कर दो 1” मनोज ने कठा! 

चेद्‌ जोरसे हंस पड़ा। बह सूव टता । इतना हंता कि उक पेट वले 
पड़ने छ्गे । मनोज इसका कारण नही समन्न पाया । उसने पृचछा--"क्या 
वातत दैवंदट्‌ ?" 

बट्‌ ते दहा--“तुम एकदम बुद्ध. हो । इतनी मासानी पे माफी मांग 
लेते हौ ।“ वह फिर हसने लगा । 

मनोज ने कहा-“दसमे क्या खरावी है । दोस्तो सै माफी मागना 
अच्छी वात है ।“ 

वट्‌ ने व्ये क्रिपा-- "वमा मै तुम्हारा दोस्त हूं?“ 

मनोज इस प्रन को सुनकर चौक उडा--“वया तुम नही समते? मै 
सो तुह अपना दोस्त समसता ह ।'” 

“नही, मेरा कोई दोस्त नहौ है ।८-वंटू ने विना हिचक्‌ के कं दिपा। 
मनोन' आपे फाडे वद्‌ की ओर देखने ल्या । वट्‌ के चेहरे पर कोर्ट अन्तर 
मयर नदौ भाया । परन्तु शायद वहं कुछ सोचने लगाथा। वदू नेही एक 
बार कहू धा- “केवल छोटे छोग माफी मागते ह 1" उमने अपने-जपको 
यहूलाधा--^मनोनसर्म वैते वेडाहो गथा ।' उमतर मूस्फराकर मनोज 
फी मौर देखा ओर फिर दोनो एक-दूसरे से लिषट यए । 

भूरनद्ले दोनो घूमने वले गए । वटू का दिमाग आज भारी तदी धा। 
रास्ते मे उन्हें दो-तीन भौर खड्के भिले। सवनेवंट्‌ से वते की, परन्तु कदू 
अपनी आदत कै मनुसार आसमान मे ही दैखता रहय । वाग मे जाकर दौनोँ 
खूव धूमते रहे ! परन्तु माज उन्होने ति्तलिया नही पकडी । 

यदू मनौज स्ने वहुत-सी वते करता रहा ! पहने तो उसने गिलत के 
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फूटने के वारे मे पुटा} वह्‌ जानना चाहता था कि क्या अगदी मौटिगमें 
फिर यह प्रष्न उठाया जाएगा । 

“नही -- मनोज ने कहा--“इस विद्यालय मे इनकी परवादं नहीं की 
जाती । मीव्मिनें वे दी प्रन उठयि जाति है, जो आचरण से सम्बन्धित होते 
ह 1“ वट्‌ तै राहत-भरी सांस ली । 

उसने मनोज से पच्--“^ुम्हुं यहां अच्छ गता है?" 

“हुत मच्छा-“'" मनोज ने क्हा--“"तुम नहीं जानते, ठमास विद्यालय 
सपने ठंग करा निराला है ! एसा विद्यालय कदी नहीं है । तुमने इतने दिनो मे 
देखादहीदहै। सायाकामहमलरोगदहीतो करते ह। इतनौ माजादी कहां 
मिलेगी 1“ 

"साजादी 1" वंद ने तुनककर्‌ कहा--"तुम इसे आजादी कहते हौ ? 
मुच्ये ततो यहां एक क्षण भरी यच्छा नेहीं चत्ता । मै इस चिदयाल्य मेँ नहीं 
रहना चाहता 1“ 

मनोज को यह्‌ सुनकर गाठ्चयं हवा । इस विद्यालय को कभी किसीने 
बुरा नहीं कहा । वंट्‌ ने कहा--"म यहां से जाना चाहता हरं । इसीकिए ऊधम 
कियाकरताहं। क्भीतोये तंग यकर मेरे पिताजी को सूचनादेगे । मँ 
पिताजी को लिखि दुगा कि यहां नहीं रहना चाहता । मुने विश्वसहै कि 
मेरे पिताजी मेरी मर्जी के विरद मूते यहां नहीं रखेभे 1 

मनोज की दों में यपने-जाप नास जा गए | 

“सरे तुम तो रोने लगे 1" वंदटू ने उसकी योर देखकर पुदछा---“्या 
हौ गया ?“ 

“कु नहीं -- मनोज ने छोटा-सा उत्तर दिया भौर अपने आप्र पो । 
वहत पुने के चाद उसने वत्तकाया करि उसे अपने पिताकौी याद आ गर्द 
धी! पिच्छे सारु एक मोटर-दुर्घटना मे उनकी मृघ्युहो गई । अवधघरमें 
मांह मौर एक वड़ी वहन । घरमे जायदाद है, इसलिए रशुपये-्पसतो की 
इनी कमी नदीं है । लेकिन" -*1 

मनोज ने कहा--“पिता जी हीत ह, तो वात ही मौर दती है!“ 

^तुम्दारी म मौर वहन तुम्दं कभी पत्त छिखतती ह ? वंद ने षृद्ा) 

मनोज नै उदात दोक्र कहा--^नरी, दोनों मे सरे कोई भी पटा 
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नहीं है 1 
तो तुम भी पत्र नही चिते?" 
न्नही 1" 
“यह्‌ पराव वात है ।" 
“हा, बहुत खराव वातहँ 1 तेठिन बौर को्हचाराभी तो नही । पढना 
भीधाग्यकी वात है। 
वेट्‌ ने गवं के माव मनो की भोर देखा भौर कहा--षमेरे पिता तो 
हर हफ्ते मुन्ने पत्र लिप्ते ह 1 मौर मेरी मों उपहार भेजती है + मौर नीता 
मि बच्छी-अन्छी कविताएं लिदिकर भेजा करती दै । पिष्ौ बार उन्दनि 
एक बढ़ी मचेदार कवि्ा लिखकर भेजी थी । सुनो ॥'" वट्‌ ने भपनी तेव से 
एक म्वा कागज निकाया सौर उत्ते चार पंक्तिया पदी : 
विल्लौ थौर वंदर मे भेदनहीदहै, 
आलू ओर च्ुकन्दरमे दद नहीं रहै, 
तीतर भौर वटेर दोनो छ्डते रहै, 
पर दोनी मे कटी मतभेद नहींटै। 
दोनों हम-टंसकर खौट-पोट हो गए 1 इसक्विता का दोनो ने चूव 
मजा लिया 
भनोज ने कहा--"दोस्त, तुम बडे भाग्यशारी हो । तुम्दारौ किस्मत 
तेच है ।" 
^ तुदँ सारे पत्र टवा दिया कलमा ।“-- वद्‌ ने कटा-^पर तुद 
एवः काम करना होगा 
“वह्‌ चया ?"--मनोजने पृष्टा 1 
"ह्र मीटिग मे भेरी यिकायत तुम्हं करनी पडगी ।*- वद्‌ कौ यह्‌ वात 
सुमेर मनीन का मूंह कटा रह्‌ गया । यह की अजीव वातत है । उने 
पृष्टा--“सो वयो ?" 
“ताकि ये छोग मुने विद्यालय से निकाल दे गौर मँ अपने घर वापर 
जा सक्‌ 1*--येंदू वहूत गम्भीर होकर बोला । 
भनोज हंस दिया 1 वोखा--“दस विद्यालय से जना इतना माप्नान 
मही है, वेद्‌ 1 धोड़े दिनो कै वाद तुम्ही देखना, षया होता दै $" 
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शक्या होमा ?"--वंदट्‌ ने कहा 1 

"यह्‌ तो समय ही वताएगा, भेरे दोस्त 1" -मनोज ने कहा--“भौर रही 
म्हारी मदद करम की वात, सौर्य जरूर करता 1 परन्तु एक वाधा है। 
हमारे विद्यालय का नियम है कि किसीको ज्ूठ नहीं बोलना चाहिए । मँ कंसे 
स्लठ वो सक्ता हं । मौर तुमह भी नूठ नदीं वोरना चाहिए, चंदू 1 

"तो मूञ्ञे जव क्रौतानी ही करनी होगी । ठ वोलने से कम नहीं 
वलेमा 1” वट्‌ ने श्ुटकी वजातते हए कहा--^तुम एक काम तो कर सकते 
हो? 

“वहु व्या ? 

म्ङ् जो भी रँतानियां कतं, उनको सच्ची शिकायत वाडंन के पास तकं 
तो पहुंचा सकते हो ?” 

मनोज ने हसते हुए अपने दोनों हाय वटू के गले में डारं दिए) 

""्योड़े दिनों कौ वात है! फिर सव ठीक दहो जाएमा 1--मनोज ने 
कहा । 

“कुछ नदीं होगा 1" चट्‌ ने जोर दिया-- “हम बो नहीं ह, जो आक्षानी 
से वह जाएं ।“ 

दोनों हाय मे हथ ते उचकते हुए विच्याल्य की भोर चे आए । 
विद्याख्यं कै अहाते मेर रखते ही उन्ुं मप्णी सेन भिक गई} उन्होनि 


¦ वटू को पहरी चार इतना लृ देखा 1 


अपर्ण ने चंदू कौ सपने पास वुखाया जर पृछछा--'"्सव तो मन भने 
स्गादैन?” 

“नही वट्‌ ने उसी तरह उपेक्षा से उत्तर दिया--"मन खगने का 
प्रषन दही नहीं उठता 1" अपर्णा सेन को यह्‌ उत्तर सुनकर अचरज हुभा । 
उन्दने वटू की मोर देखा । वह्‌ चिना उनकी आजा दिए वहां चे अपने कमरे 
की मोर च्छा गया) मनोज को भी उसके इस व्यवह से वुरा लगा, 

फिर घण्टौ वजो ओर्‌ वंदट्‌ ने पना सिर पीट ल्या । फिर वही काटा 
ख्ड़का भाकर खड़ा हौ जाएगा गौर फिर गणित कै सर जा धमक्गे-- 
पष्मुटीन। 

वह सोच दही रहा था किं वह्‌ काला क्का सचमुच जागया! वचंटूने 
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उमे जाकर धवका दिया मौर कटा--“भाई, तुम जाओ । हम गणितकेही 
सवार करगे ।'* 

ठडका कंडी फी तरह सीधा खडा रहा 1 वह्‌ यपनी जगह्‌ से विखकुल 
नदी ददा । वदू ने उसके हाव जोडे--“भाई, माफ करो । बहत हौ गया 1" 
इसका भी मसर उसपर नही हुमा । विना कु वोत वह वसा ही खडा 
रहा।वंदू ने जोरसे दांत पीते! हर वातकी सीमा होती दै यह्‌ छ्का 
त तरह नही मानेग। । 

कटू सपने कमरे मे गया ¡ उसने भपनी यालमारौ सोरी । उसमे से 
उसने किमाच का एक फल निकाला । पिछली वार उसे धमकर लौटते सभय 
रिमाच रास्ते पर पडामिल गया था] वह्‌ सहन ही उपे उठा लाया था । 
फिर मनोजनेक्ठटही उमे वतायाथा कि यह्‌ फल भच्डा नदी होता 1 
शररीरसेजरा रगड़ दो कि घूजाते-खूजाते मुसीवत हौ जाए । कई वार खून तक 
निकल भाता है। वटू ने सोचा, इस ज्डके का इलाज इससे बढकर भौर नही 
हो सकता 1 उसने किमाच कर उसकी दोनो टागों पर रगढ दिया । रगढने 
कौदैरथौ कि लद्का चिल्छाउठा। दोनो दायो से घपने पैर खूुजलाता 
हमा वह भागा । वदं भागता गया । सामने से गणित के अध्यापका रहे 
धे । वह उनसेजा टकराया। उनका चर्मा एूट गया । लेकिन चमे कौ 

उन्हुं विन्ता नदी हुई 1 वह्‌ डका सचमुच परेशान था । उसकी चमडी 

खालहो गर्दथी।॥ 

वे उसे वार्दनके कमरेमेङे गए 1 वाईन उस समय तक प्रार्यना- 
भवन से नदी रोटी थी 1 उन्हे चपरासी के हाथ बुख्वाया यया \ दवा निकाल 
कर उस ल्डके वेः पैरों में रगाई गई । एवः घण्टे के वाद उदे णान्दिभिसी। 
तव फटी वान भौर गणित के जिकश्षकनेचैनकीर्सासिली। 

दसी वाद सोचने का मौका मिला । अव तक मनोज भी वाप भ 
ग्याधा\ राद्निके भोजन ढे लिए जव सव ठ्डके उसबडेदालमे पहुचे 
ततो वट्‌ ने देखा, सभी उसको जोर भयभीत निमा से देव रहै है 1 सव 
विवार्थी अशनी-अपनी कर्मी पर जा बैठे । वैस्तेही वहा पुमफुसाट्ट होने 
छग 1 एक छृडका दूसरे से बु कहता ! दूसरा तीसरे से । इत तरह वात 
गे वदती गई । सरक्ते-सरकते वट्‌ जडक्ियों के पास पक प्टंवी तो 
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“व्या होगा ? “वट्‌ ते कटा) 

नयह्‌ तौ समय ही वताएगा, मेरे दोस्त 1“ --मनोज ने कहा--"गौर रही 
तुम्हारी मदद करने की वात, सो ग जरूर करता 1 परन्तु एक वाधा, है। 
हमारे विद्यालय का नियम है कि किसीको शूठ नहीं बौटना चाहिए । मै कंसे 
लठ वोद सकता हू 1 मौर तुम्हं भी ज्ूठ नहीं बौलना चाहिए" वद्‌ 1" 

“तो मून्े मव श्ैतानी ही करनी होगी । चूठ बोलने से काम नहीं 
चलेगा!” वेद्‌ ने चुटकी वजाते हए कहा--"तुम एक काम तो कर सकते 
हो?“ 

नवह क्या ? 

नै जो भी श्र॑तानियां कें, उनेकरौ सच्ची शिकायत वाडन के षास तक 
तो पहुंचा सक्ते हो ?“ 

मनोज ने हसते हुए अपने देने हाय वंदटू के गरलेमे उल दिए) 

"योह दिनों की वात है! फिर सव ठीक हो जाएगा !"--मनोज ने 
कटा 1 

कुछ नहीं हौगा '" वट्‌ ने जोर दिया--"हम वो नहीं है, जो आसानी 
से वहरु जाएं ।“ 

दोनों हाय मेँ इष डले उचक्ते हुए विद्याख्य की मोर चके माए] 
विद्याख्य के अहाति मेषैर रखते ही उन्हें अपर्णा सेन मिल गदर । उन्होने 


¢ संदू को पहखी वार इतना सुश्न देखा । 


अभर्णाने वट्‌ को जपने पास बुलाया गीर पृछा---"जव तो मन लगने 
स्गाहिन?" 

“नही --वंट्‌ ने उसी तरह उपेक्षा से उत्तर दिया--“मन लगने का 
प्रष्न ही चहीं उस्त्ता 1" अपर्णा सेन को यह्‌ उत्तर सुनकर यचरज हमा 
उन्दने वट्‌ कौ जोर देखा 1 वह्‌ विना उनकी गाज्ना चिए वहाँ से अपने कमरे 
की मोर चला गया! मनोज को भी उसके इस व्यवहार से वुरा लगा। 

फिर घण्टी वजौ ओर्‌ वदू ने भपना सिर पीट सिवा । फिर बही कालां 
ख्डका आकर खडा हौ जाएगा भौर फिर गणित कै सर ा घमकेगे-- 
श्यमुहीन । 

वह्‌ सोच ही द्टाथा कि वह्‌ कारा ठडका सचमुच ना गया । वंटूने 


श 


उमे जाकर धका दिया गौर कहा--^माई, तुम जाओ । हम गणित के ही 
सवाठ करगे 1" 

लडका ठकडी कौ तरह सीधा खडा रहा । वद्‌ यपनी जगह्‌ से विलक्रुल 
नही दृटा । वटू ने उसके हाथ जोडे--“भारई, माफ करो । वहूत हौ गया ।* 
द्सका भी असर उसपर नही हुमा । विना कुछ वले वद वसा ही खडा 
रहा । वंद ने जोरसे दात पसे । हर वातकी सीमा होती है । यह लडका 
इस तरह तह मानैग। 1 

बद्‌ अपने कमरे में गया ! उसने अपनी आलमारी लोली । उसमे से 
उसने माच का एके फल निकाला । पिकी वार उसे धूमकर रौटते समय 
त्रिमाच रास्ते पर पडा मिल गया था। वह्‌ सहज ही उसे उठा खाया था। 
फिर मनोजने क्कही चे वतायाथा किं यहु फर भच्छानदी होता। 
शरीरसेजरा रगड़े करि खुजाते-खूजाते मुसीवत हौ जाए । करई वार खूनतक 
निकल भाताहै। वट्‌ ने सोचा, इस छड़के का इलाज इसे वढकर भौर नही 
हट सक्ता । उसने किमाच लाकर उसको दोनों टागौ पर रणड दिया । रगडने 
कीदेरथी हि लटका पिल्छा उठा । दोनों हाधौ से यपे पैर घुजलाता' 
हआ बह भागा । वह भागता गया । सामने से गणित के अव्याप्रक भा रह 
धे । वह्‌ उनसे जा टकरा्या। उनका चश्मा फूट गया ! लेकिन चे की 
छन्द चिन्ता नही हुई ! चद्‌ छडका सचमुच परेशान धा । उसकी चमडी 
छाठदहोगरईथौ। 

वे उतने वा्हनके कमरे के गए! बाडेन उस समय तक प्राथेना- 
भवन से गदी छोटी धी । उन चपरासौ के हाय बुटवाया गया । दवा निक्राल- 
कर उस लङ्क कै पैरों मे कमाई गई । एक षष्टे फै वाद उते शान्ति मिली । 
तव कही वाईन ओौर गणिते के शिक्षकने चैनकीससिली। 

सोके वाद सोचने का मोका मिला । वव तके मनोज भी वापस भा 
गरयाथा} रत्चिकै भोजनक लिए जव सव ठ्डके उस व्डेहाकमे पुषे 
तो वट्‌ ने देखा, सभौ उस्रकी ओर भयभीत निह से देव रहै है । सव 
विद्यार्थी पनी-अपनी बृसीं पर ना वंठे। व॑ठते ही वहां फुमुसाहट हो 
गी । एक छड़का दुसरे से वु कता । दरुषरा तीरे से । इस तरह वातत 
भागे बढती गई। सरकते-सरकते वह ज्ड्क्ियों के पास तक पवी तौ 


४व्‌ 


सारी लड़कियां एकसाथ चिल्ला पड़ीं } 

सव चौक उठे! अव क्िसीसे कु भी चपा नहीं रहा! वट्‌ अपना 
सिर नीचा कयि भोजन करता रहा! वह्‌ भोजन भी नहीं कर सका 
थोडा-सा उसने लाया मौर उठ सया । दिमाग फिर परेशान हौ गया । एक 
वडी मुसीवत उसके उपर टूटने वाटी है 1 उसकी कल्पना मात्रक्षे ही वह्‌ 
सिहर उठा 1 

आधी रातत को उसने विजटी जलाई } मनोज खरि लेकर सो रहा 
था) वटू ने एक कागज निकाला जौर अपने पिता को पत्त लिखने रगा 
उसने लिखा : 


पिताजी, प्रणाम 1 

आधी रातकासमयरहैओरर्म जाग रहाहं।! इस विद्याख्य का हर 
डका मेरे विरु है । मे नहीं जानत्ता, मैने इनका क्या विगाडादहै।ये सवं 
मिलकर न जने कव की दुष्मनी निक्रार रहै हैँ । वेहद परेशान भौर 
दुःखी हुं 1 यदुं मृ रह-रहकूर अपनी टीचर नीता भिस कौयादओआ रही 
दै । वे कितनी सच्छी थीं। । 

उनकी तर्ह्‌ यहां एके भी टीचर नहीं है । सवे यमराज के साक्षात्‌ 
अवतार हँ। हमारी वाडन पर्णा सेन । उनकातोपुचछ्नाहीक्या? है 
तो दवी पतली, परन्तु उनके काम क्सीभी मोटीस्तीसेक्म नहींह। 
विच्छ्‌ कौ तरह सारे टोर्टक का चनकर लगाती रहती हँ । उस्दँ न रात 
दिखती हैन जाधी रात । आधी रातकोभीवे मा धमकती ह". 

यंट्‌ ने उसी समय एक आहट सुनी । पैर के धुंघरभो की वह्‌ मीठी 
भावाय थी 1 वहं कांप उठा । यह्‌ आवाज्ञतो वाईनकी है । उद्दा नाम 
ले रहा था गौर वही जा घमकीं । उसने पत्र पुरा किया: 

““""मोर्मंकल्खिहीरहाहंकरि वाडंन मेरे कमरेमेञा धमकी ह। 
यामे की ईश्वर जाने ! जो यीत्तेगी, कल पता चलेगा । 

आपका चेटा 
--वंट्‌ 1" 


मट्‌ ने जत्दी-जस्दी पत सह्‌ तिया जौर उदक विगशी बुखामी ष्टौ 
चाही कि चिडकी से अपर्णा सेन ने आवाज दी~-ष्यंट्‌, दु भप्रभी घ्राप्‌ 
ष्हेष्ठौ 1" 

"जी" "जौ नही"--यंद्‌ फाकंटसुध ग्या! पने तीती गै पाट 
युत्ना दी । प्यास्न कै मारे उसका गता शूप राधा, पोषी उषीषन्नौ 
मोई जवा दपा ओरन दरवाया सौता! दिश्कर भ पादक फणत्पै 
उसने रजा भोदरष्ठी ओर दोनों हृयेदिमां कातो मँ ठपकट वदो गा । 
फिरषत्िमढगसेवद्‌ चररि धरोदगा। उ ष्ग, धादेत # गदी 
चटा वाईन पव तक वहां पष्ठी खी भौर प्रव षग पटी गषु। 





गौ 
एक नया संघर्ष 


सुह नाने कै रामय विद्याटयके सी सिक्षक सौर शवं परिनि 
भी जिर ये। टट्येः भनी-लपनी वर्धो वरव 1 ष्ाताना, क 
कोई ममार द्येन याद्ादै। देन ष्ट्य ममार के देवर सगीत मी 
धी। 

नाणे कै वाद एक कोगक-वेनित किर हिते गमते शया । 
वटू काक्टेजाधक्कद्रोच्या। व््टनो दृष्टष्वूक व क्िन दरगथि 
च्चाहोगी। योटदेर ददर ष्यत दका, श्तु दिर वदतत गमद 
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कै मन मे एक विचार आया मुञ्चे अधिक 
। {किर पसन्द दयो बताई जए ` 
मनोज अपनी जगह ते उठकर वटू के पास अया) वोका--"'वद्‌ः 
दोनों तेज सुव चोड पर वैठकर एक- 


पतीं, म पसन्द 
{लखवाङऊगा । मुस्त यहां रहना भी नहीं वंद 
से कहं दिया 1 
मनोज ने उससे निन्ततें की \ वदु पत्यर बना वैन रल 1 
रकन ने उसी समम्‌ आका की गोर संकेत किया 1 अणा उठकर 
खड़ी हो गई \ उसने अपनी तीन पसन्दनिर्या वता दौ--(१) चडसवासी, 
(२) संगीत जओौर (३) सिखाई । 
मनोज ने वट्‌ का घवा द्मा \ ला--“तुमसे तो यह्‌ लडकी 
लच्छी ह ॥, 
1 उषी सपय हुरसकिशन सकी जोर संकेत 
पततन्दमियां दता दी-- 


चंटने खड़े दौकूर चिना हिचि अपनी सीन प्तः 
टेनिस तथा क्रिकेट \ 


कया \ ५ 
९) चुडसवारी (२) संपीत बोर 
जाता के एकदम वाद्‌ व॑टूने भी पह श दो पस्न्दनियः & हरा दी थीं 
लपनी जगह दैठ गया 


स दंस दिए \ वंद 
दद्‌ सुसीवत सामन न 


; इसि समी विद्याया ल्के 
{सिका 1 जच्छा हुंमा 


उयकी सस्ता चलो वड़ा चन 
आई । 

अव वारी उत्त काते लड़क च्धीथी\ वदुः उतेद्ूरसे देवकर री 

शया \ कहीं वहं क्षिकावत ` करने लगे 1 ल्डक्‌ ते कोई हिकायत नदीं 

नी तीत दसन्दसियां दता दी 1 उन ती 


उसने धीरे से उठकर अप 
चडसवारी भी थी \ वटू ने अपने दातो स अपने हठं काट ए \ 
च्छा, वेट, तुम यहा | देखना ॥ 
म चूड र संमीत रखा 


वट्‌ खुश हुमा । मनोज का साय उमे काफो समय तक मिलेगा { 
उसके साय मिलकर वह्‌ उस काले छडके को मच्छी तरह दैव लेग ! 

नासत के बाद वेट्‌ जव वादर निकलने छमा, तो थाशा उसके पप्तमा 
गयी । धोली--“वंट्‌ , तुमने घृडसवारी लेकर भच्छा किया 

“लच्छेकी क्या वत्त है?” वंद ने तुनककर कटा--“्यहमेरा नया 
शौक महीदै। मेरे पिताजी क्लेक्टरहै । घरमे मी म रो धुडसनारी 
मरीलतता रहा हुं 1*“-हो +" 

वटू ने गव से उसकी भोर देखा । आशा हत्के-टत्के मसकराती रही । 
वौदी--“अच्छा, कलेक्टर साहव, हमे तो घृडसवारी माप सिखाए्गे न ?“ 

"नही" यंट्‌ ने उसी ठढंगसे कटा--“मियाने का काम शिक्षको क 
है ।**-चिक्षक कोई वड़े मादमी नदी होते ।“ 

द्म उत्तर को युनकर आशा दुली हुई । उसने कदा--“वंदु, पडे 
भादमी की परिभाषा व्याह?“ 

दोनी भब तदः फाफी मागे मा चुके थे । वाहर लाने पर षष्टे होकर 
वे वतिं करने लगे । वद्‌ ने कदा-“वडा थादमी क्हीहै, जो वहा ।" 

"यानौ अंचाईमे वडाहो।“ आशा ने हकर कहा । 

“नही, वटू ने सस्व दंग से उत्तर दिया--“वदरा मादमी हर वात मे 
वडा टोता दै ।“ 

“ट्र वाते, पानी?” माशा उसे छोडनेकोर्तयार दी यी। बद्‌ 
फाफी देर तके पुमा-करिराकर उमते स प्रपत छा उत्तर पुनी रही । 
परन्तु वेट्‌ ठीक उत्तर नही दे स्का 1 तव याने कदा“ वचा वड़ा 
आदमी कौन दै?” 

“हा सपेक्षासेवंट्‌ नेकहा 

“वटु याणा ने प्रहता शुरू विया--"मनुरप्यं का माभ्रूपण विदा ह। 
विचा वुद्धि से नाती है । पड़ा मादमी वही है, निस्के प्राप्त बडी वृदधिटहो। 
स्पये-पंसो से कोई भी वडा नही हया । इसक्िए हमारे तिशष वहे बादमी 
ह । उनके एस हमसे बहुत बद्री बुद्धि है ।“ 

वट्‌ श्ससे शायद सहमन नही था। यह कु भौर कहना चाहता धा } 
उसी समय षंटी वज गई । सवको मप्न-अपने कमरे मे पटरवत्यन्का यद 


संकेत्त धा! उनकी पडा कासमय शुरूहौगयाथा) साशा भी वासे 
चल दी 1 जाते-जाते उसने कहा--“वंदट्‌, हम अव रोज युवह्‌ मिटेगे, तव 
वतिं करेगे } चुम मजेदार ख्ड्के दिखाई देते हो 1" 

वटू भी अपने कमरे मे चला आया ! उसके कानों में आशा कै शब्द 
-शूजते रहै--“मजेदार लड़के दिखाई देते हो ।' वटू अपने-जाप मुस्कराने 
र्गा | 

वंट्‌ आकर अपनी टेवल पर र्वैठ गया! .उसने अंगरेङी कौ किताव 
खोतसी। 

उसी समय एक ठडका उसके पास आकर खडा हौ गया } वोला--~ 
"वट्‌, तुम्हुं प्रसिक्त साहवे ने बुलाया है 1“ 

"्--" कहकर वट्‌ ने अपने सिर को श्षटका दिया । उसने ल्ड्के की 
जोर देखा गौर कहा--“मे अभी पढ़ रहा हूं । प्मिसिपल साह से जाकर 
कह दो { 

ठडका लौटकर जाने क्गा तो मनोज ने उसे डद रगाई--"वंदट्‌, 
प्रिसिपल साहव की ह्र वात एके आज्ञा होती है । क्यो तुम व्यथं की मूसी- 
घते मोर लिया करते हो?” मनोजने वहींते उप्त ल्डके को आचा 

गाई जीर कटा--"“खहरो, वट्‌ माता है 

मनोजनेवंटू का हाथ पकड़कर उठा दिया! वद्‌ को जाना पड़ा। 

प्रिसिषले कै पास जाकर वह्‌ खड़ा हौ गया } उत्तने देखा, वहां वाडन 

# यी । एकं कोने में वह्‌ काला ज्डकाथा) वटू का खून सूख भया। अव 
यादहोगा? 

प्रसिप साह्व ने मुस्करकरवंट्‌ की भोरदेखाभौरस्ते वैठने का 
इशारा क्िया। वह्‌ एक कुर्सी पर चठ गया । प्रिसिपर मे कहा--“वंद्‌ 
तुम्हारे पिताजीकी कल एक चिट्ढी आई ह । उन्होने तुम्हारी याद की 
रै 1“ 

“जी "ˆ" वटू वहुत डरा हुमा था 1 

“उन्होने पुल है कि तुम्हारी शैतानियोकेक्याहाठहै ? 

वट्‌ ने नीचे सिर ल्लुका च्या) 

“उन्टोनि पृछा है कि तुम्हार मन यहांर्गने ठ्या या नहीं 1" 


द 
) 


प्रििपक साह्व की इस वात का उत्तर यद्‌ ने तुरन्त दिया--“नदी, 
ठग भी नही सकता \“ 

क्यो ?“--प्रिसिपरत ने मादचयंसेवंदटू कोदेखा। वदु स श्यो 
प्र॒ उत्तर भेदींदे पाया। तव प्रित्तिपल जोर मे हंसे । वोल--“वंटू, इस 
वेद्याय मे तूम उकेते छड्के नही हो । गौरभी लड़के ह । तुम उन ठ्डकों 
तरट्‌ व्यवहार करना सीखो ` 1“ 

केटूकामनहूमाकरि वहं उठकर खडाहोजए मौर वहां से भाष 
गाए । सभी लोप उसे सिघाना चाहते है, जसे वह॒ एक निहायते घटिया 
रौर गिराहूषा लड्काहै। प्रतु प्रिसिपट कै सामने से इस तरह टकर 
मनि आसान नही चा । 

श्रिसिपकल ने कहा--^तुम्दारे पिता इतने बद्धे भफसर 1 तुम्हे उनकी 
री तरह बडा वनने कै लिए प्रयलणील होना चाहिए ।"" 

मद्‌ ने उभी समप कह।--“सर, म उनसे वडा यनूगा।“ 

उसकी इस वात ॐ सुनकर वाइन जीरसे हस णडी । वटू कौ शायद 
उनको हसना अच्छा नटी खगा । उसने भपनी भवे चदाकर वार्हन की 
भोर देखा, परन्तु तुरन्त उसने म्र सुका छी । 

प्रिमिषक न समन्नाया "वदू, वडा वनने कै तिएु वडे काम करने 
पडते है।" 

म कोई छोटे काम नही करता ।'” वेट्‌ की इत वात से प्रि्िपल भी 
हस दिए । उन्दौने कहा--“तुम सदी कदते हो । तुमे कमी कोई छोटा काम 
मेही करते । कर भौ नही सकते । कल तुमने यपनी वाडन की वात नदी 
मुनी, पद्‌ सचमुच छोटी वातत नही है ।" 

टू कै बेह्रे धरर भतानी की रेखाएं उभर माहं । उसने अपने को दय- 
नीय मौर ईमानदार वनाने कौ कोटिश की । वोला--““सर, वल बाईन की 
मने कौत-सी वात नही सुनी 2 

प्रिरिपल ने पृच्छा --“कल रात लाश्ट जलाकर तुम कमरे मे भया कर 
र्हेये? 

“लादट'“ "जलाकर “+” वटू घवरा गया मौर भषना भूक जोर्योरसे 
लौतने टमा--मैने रात को खाहइट ही नदी जलाई सर ।“ उसने हृद्‌ हौकर 
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उत्तर दिया। । 
्रिसिप ने मुसकराकर उसकी गोर देवा ! वेट्‌ की नजरें अपने-आप 


नीते जूक गई । फिर उन्होनि वाईन की तरफ देखकर कहा-- “वेट्‌ सच कटृता 
है । चूठतौ माप वौक रही हं! 
वाडन केवल मृस्करा दी । 

“वयो, वटू ?“--श्िसिपल का स्वर इस वार तै था । 

“दान "ही." वटू की जीन रुडवड़ाने ठगी । 

“सौर तुमने इस लढ्के के वैरो मे किमाच भी नहीं खगाय, क्यो ?५ 
वटू ने उस कलि लड़के की गोर देषा भौर घवरा गया । इस वार वह्‌ कोई 
जवाव नहीं दे सका । प्रिसिपल खड हो गए । सख्त आवाम योते-- “वट्‌, 
मनि तुदं भकेते में इसरङ्ए वृ्रया है कि तुमह सावधान कर दू। तुम इन 
दोनों से अपने किएुके क्एिक्षमा मांगो ओौरभामेसे एेसाकामन करने 
का वचन दो 1” 

वट्‌ नीचे सिरज्ुकाए वडा रहा । प्रितिपर ने फिर अपनी वात दोहुराई। 
वद्‌ ने तव भी कोई उत्तर नही दिया । 

प्रिमिपल ने कहा--“वटु, खड हौ जामौ।"“ वटु खड़ा हो गया । उक्तका 
सिर उसी तरह नीचे सुका था । प्रििपल ने कहा --“देखौ, यहां भौर कौ 
नहीं है । एरमाने की भी वात नहीं है । इनसे क्षमा मांग लो भौर जाभौो । 
जाकर सपना काम करो 1“ 

“मेने कभी करिसीतते क्षमा नहीं मांगी 1" वदू ने धीरेसे कट्‌ दिया) 

“लेकिन क्षमा मांगना खराव तो नहीं है 1” प्रिसिपल ने कहा-- “भौर 
फिर बहां कोई गलती हृं हौ, वहातो बु्ी के स्य क्षमा मागनी चाहिए । 
क्षमा मगना विनय का प्रतीके ह ।" 

“होगा ।५ वट्‌ ने धिना हिचक के उत्तर दिया! , 

“तो वरम्हं वड़ा आदमी नहीं बनना ?“ प्रिस्िपल ने कोमल होकर उसे 
पूछा] 

समामागि कर नहीं" वेद्‌ जदिगथा। 

प्रिस्िपल करो गुस्सा आ गया उन्हीने कहा ध्वट्‌, म चाहताथाकि 
दहं परेणानी न उटानी पड़े । तुम शायद प्रणान ही होना चाहते हौ। 
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यह मामखा फिर "विद्ारयीं परिपद्‌” मे जाएगा ! माज ही तुम्दारी सचां 
पूरी हृद ह । सात दिनो तक तुम कितने परेशान रहे। गने ए्रसीतिए इस 
भामते को यही निपटने का विचार च्या्था। जि तुम्हारी मरजी 1" 

येद्‌ भूक खडा रदा { उसक्ता सिर उसी वरह शुक्रा हुमा धा । अद उसकी 
मां भर आई थी । एकाएक उनमे भस्‌ आ गए गौरवे नीचे णिसे के । 
प्रि्षिप्ल ने उसक्रो पीठ प्रर हाय रखा ! बोले--“ये धांसू व्यथं ह, बद्‌ । 
न कदी पष्चात्ताप की संथनहीहै)ये म्र तुम्हारी कमजोरी के प्रतीके 
ह। तुम्हारे मन मे एक महम्‌ भर हा है । यह सव तुम्हार दोप नदीं 
है 1 दोप तुम्हारे माता-पिता का है । उन्होने ही तुम्हे विगाह! तुमजा 
सक्ते हो 1 

वटू कामन हमा करि वह्‌ जोर से चिल्ता-चिल्ाकर प्रितिपल से कह 
दे मि उसके माता-पिता वहत अच्छे । वे हमेशा उको सुख-मुमिधा का 
ध्यानं रखते रहै ६ } उनमे कोई खरावी वही है 1 षराबी ओौरो मेहै। 

वेट्‌ एक क्षण वहां खदा रहय । फिर वहा से चटा गया । 

उसके जाति ही प्रि्िपरल को एक वडा धकर लगा । बह अपनी कर्णी 
पर वैठ गए । काला लड़का वहु से चला गयां था । पाडेन सामने की कुर्ती 
पर माकर वठ गर । वोश्ी--“यह्‌ लडका पूरी तरह सराव हो चुका टै। 
करद इलाज मर नही भाता 1" 

"इलाज है 1 परन्तु" "” उन्होनि एक लम्बी संस खी । वार्ईन की तरफ 
देखकर कहा-- “आप काम कोजिए । फिर देवा जाएगा 1" 

वेट्‌ पिततिपलके कमरेपि लौटातो बेहद परेशान था। उसे लगा, 
राभी लौगोनै उसफै घारो तरफ एक घेरा डाल रपा है । वे उसे चकाना 
चाहते है । 

सपर म नही सुकूगा--वंटू ने मपने-भपसे चोरसे कहा । मनोज ने 
सुना तो पूष्टा--“कया हुमा, कटू 2“ 

"कुछ नदी “--उसने कहा--“हर कोई चाहता है कि मँ क्षमा साग । 
क्योमांम्‌ ?५ 

मनीज उठकर उमके पास या यया 1 वोला--"बंट्‌, मुह्‌ चै शमाः षट 
देना कितना मासान है! भंगरेजी में तो हर जरा-सी यात णर "सरी" कठ 


कर चटी भिर जाती है । फिर तुम्हं परेशानी क्यो हनी चाहिए 4 
“ नहीं, मं क्षमा नहीं मांग सकता । यह विद्यालय कितना अजीव है । 
हूर लड़के को सुकना सिखाता ह } 

श्तुकना दी तौ जीवन का रहस्य है“--मनोज ने सुनी-सुनाई बात 
दोह्य दी 1 उस्ने कहा--“वरगद का ज्ञाङ़ हवा के सामने कभी नहीं 
सकता 1 छेकिन उसका उत्ते फल भोगना पडता दै ! जव वह्‌ गिरस्ता है तो 
उसकी जड़ तक का पता नहीं चखता । इतना भारी क्ञाइ न न्लुकने की 
अपनी जिद मे समूल नष्ट हौ जाता दह! गौर दूतरी भोर वेत काक्नाड है। 
हवा के प्राथ लुकने मे अपना अपमाने वह्‌ नहीं समलता । फक यहं टौता 
हैक्रिवदीसे बडी ञांषी कयोन आरएुर्वेत के ताड कावाल भी वाका नहीं 
होता-००५ 

वेट्‌ ने उसे वीचमें रोक दिया)! वौला--रम कोर ज्ञाड-पेडं न्दी हु] 
मनुष्य ह 1" 

“मनुष्यों मं श्रेष्ठ ईसा ये, बुद्ध ये, मोटम्मद पैगम्बर ये, राम्‌ भीर कृष्ण 
ये । इन सवने नघ्रता के साय ्ुकना सिखाया । ज्ुककर ही वे महान्‌ 
वने है 1” मनोज की वात्त का वट्‌ पर उल्टा असर्‌ पड़ा । उरने कहा-- “मं 
नमेते कोर्ईनदींहुं। मनोज! मैवंटू हं} तुम्हं यहु नहीं भूलना चादिए 

मनोज वहां जव नहीं ठहर सका । वह्‌ वटू को जानता था । वहु अपनी 
सीट पर लौट आया भीर पटने खगा । 

वटू से पट्म तीं सया । उसका दिमाग भीर भारीहौ गया! उसकी 
समक्न मे यह्‌ नहीं सायाकिये सव लोग उत ल्ुकनैके लिए क्यों उतारूर। वे 
सुकना चाहते है तो लुक । उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी । वह भूकेता 
देयाये सव सूक्ते हँ । उसके मन मे एकं गठान वंध मयी । उसने उ 
चुनौती का ददट्ता के साथ सामना करने का निष्चय करिया । 

“जी हीमा देवा जाएगा--वह्‌ अपने-गापे वुदवुदाया अौर भपर्न 
पुस्तक चन्द कर्‌ कमरे फे बाहुर्‌ चखा गया। 


प्रेम चरता रहा । वट्‌ खल हेता भौर कभी परेशान नजर साता । 
द एक सीघा जीर यासान रास्ता उसे दिखाई दरी च्दीदेडाथा। 
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सुबरहु-सुवह धुडसवारी म उसे मजा मनि ख्या । पहने दिन तो उसने 
खूब नन्द छया 1 मादा कभी घोडे पर चड़ी नही थौ । पह वार चदू- 
केर उसने वटू को वरावरी करनी चाटीतोवटूने पीदयेस्ते उसके षोहेको 
एक कोडा ल्गादिया। फिरक्याधा, घोडा हवा से व्तिंकलेलगा। 
धोड़ी दूर जाकर उमते आरा नीचे गिरपदी। वटू ने पास जाकर अपना 
घोड़ा रोका मौरूब हंसा । 

अच्छी बाततो यहयीकि नाशा रेत पर भशिरीयी! वरना उसे वही 
चोट माती । आदा का गिरना वदू को नच्छाख्गा॥ 

"बहत बड़ी-बड़ी वाते करती हो । देल लिया यव 1“ वंटू ने चिढति 
हए कहा । 

आणा उठकर खडी हौ गयी 1 घोटे पर सेवंदटू के सामने नीचे गिरना 
उसे अच्छा नहीं गा । परन्तु वह प्रेणान नही हई । भरस्कराकर उसने 
अपनी हीन भावना को छिपा लिय । उसने निश्चय कर ल्वाकरिएकन 
एक दिन वंद को घुड़सवारी में नीचा दिखाकर रहेगी । 

वट्‌ के लिए ुडसवारी एक येख कौ तरह हो गया 1 उमके उघ्राट मन 
को थोड़ी राहत मिली । भव सुवह्‌ उव्नेमे उसे परेानी नही होती थी 1 
वह लृशी-वुभी उठने ख्या । पुडसवारी कै लिए वह कवायद भी प्रसन्नता 
कै साय कर केता था, यद्यपि इसमें उते कतई मज! नदीं आता था । 

शाम कौ संगीत का कार्यक्रम होता) प्रा्यनाके षण्टेके वादहीवह्‌ 
शु हो णाता 1 पले दिन उसकी भेट संगीत कौ भघ्यापिकामे हुई। वे 
आखों से अंधी थीं! उनक्ानामरेषाया1 लेकिन लद्के मौर डश 
उनम रेखा वहन जौ क्टाक्सतेये। 

संगीत की क्षामे अधिय सरंघ्या लडम्यों की थी लड़के वहत 
थोहेये। लेकिन खड गौर खडक्रियो की संगीत-शिद्या मे अन्तर था। 
लृडकियां सितार, वीणा, हारमोनियम नौर नारंगी वजाना सीषती यी ॥ 
इसके साय शास्त्रीय संमौत क पक्के गाने उन्दरं खये जते ये । 

लड़को कै रिए भग्नौ वाद्च मधिक ये । वटू पियानो वजाना सीना 
चाहता था । मनोज कौ पमन्द गिटारमें थौ । दोनों को नचा वाद्य वमाने 
करिए भिक गए । रेवा व्हनजी ने पहले दिनवंटू को पियानो क टपूर्नो 


कै वारे में समल्लाया ! यह्‌ वताया कि किंस वटन को दवाने से कौन 
स्वर निक्टता दै । उन स्वये का अर्थं क्या दहै! गौर वजाते समय दोनों प 
कहां होने चाहिए । उन्दने स्वयं सव कुं करके वतलाया । 

वट्‌ को एक शुखद आएचयं हुमा । रेखा वहन जी अंधी है, तव भी सव कुः 
वड मुस्तंदी से करचकेती हं । कट्‌ ने देखा, उनमें विज की तरह गति दहै 
वह्‌ पियानो सिखाती ह, तो भिटार भी उसी समध सिखा सक्ती है । इटं 
सिखाते-सिखाते ठै चिना अवरोव के हारमोनियम गीर सित्तार वारी खड 
कियो के पास भी ची जाती ह! वीणा वजते-वजाते तवे पर गतत थाप 
दीजार्हीहै, इसकाश्रंदाजभी वे गा लेती 

अखन होते हए भी वे जसे सव दरु देख लेती थीं । 

आशा ने सितार वजाना सीखा था! अव उसने वीणा वजाना सीखना 
शुरू किया । जव वह्‌ वीणा वजाना शुरू करती तौ वंद अपना पियानो जोर- 
जोर ते बजाने ल्यता । उत्तके वेसुरे स्वर वटू को यच्छे ठगते} इनसे मासा 
की अवरोध होमा । परन्तु रेखा वहन जी तेज यीं। वहु व्हींसेजोरसे 
सवाल दैतीं । वदू यदित्तवभीन भानतातो वे दौढकर बातीं गौरवंटू 
की अशुचयो न्ने लीक जगद्‌ पर रख देतीं । 

चट्‌ इस तरह कभौ वदमाशी करता मौर कभी गम्भीर होकर सचि के 
साय पियानो वजाता । पियानो वजाते-त्रजाते उसके दिमाग मे कई तरह्‌के 
विचार धाते कभी वहं सोचता कि उत्कर थआश्ा कौ वीणाके तार तौड 
दे 1 कभी रेखा वहन जी के सामने से हारमोनियम उठाकर अछगकरदेना 
चाहता । कभी उसका मन होत्ता किं पिवानो के सारे वेसुरे वटनों को मौर 
तेष से दवाये, ताकि उस कमरे में केवल उसीकी मावाज फरक्ती रहे 1 

रेखा बहुन जी यह न हौने देती ! जव कभी वंटू ठेसा करतातोवे 
दोड्कर चली जातीं । वटू कौ छ्गने लगाथा क्रि रेखा बहन जी अंघी नहीं 
हु, घंधी वनने का उपक्रम करती ई | 

एक वार उसनने मनोज स्ने केट्‌ भी दिया । वौला--“मनोज, तुम देखते 
हो रेखा वदनजीको। जरूर वे अवी वनती ह, ह नहीं । व्ह जौ काला 
चमा चगाती हन, इसीलिए । हम उन्हं न देख पाणु वे हुं देखती रहै 1“ 

“नही, वेदू--" मनोज ने कदा--“वे वनती नहीं हु । उनकी दोनों 


आंखें नही है । कहते ई, जडा मं उनकी दोनो आसं ची गई 1" 
"व्याये लढ्ने गदं यी? वट्‌ ने पूषा] 

"नहीं, ज्डने नहीं गङ्थों1 वेउन दिनों सिगापुर मे र्ट्ती धीं 
जापान कौ भेनाभोने वदां हमला किमाथा। तवं एके चम उनके पातत 
मकर गिरा था। उसके ट्‌कड़े उनकी बआांघोँभें उलेगएये। वेतभीसे 
अंधी" 

वटू को तव भी हमदर्दी नही हूरई। उसने पृा--“यह्‌ तुमसे ्रिसने 
ताया ?" 

“उन्होने ।"'--वंट्‌ से मनोज ने कहा--“"एक दिन रेखा बहन जीने 
अपनी सारी कहानी सुनाई धौ ।'” 

“तव तो वह्‌ कहानी रहो होगी" वट्‌ ने मजाक उड़ाति हए कहा-- 
“मौर तुम उसे सच मान गए ? 

“ट्‌ ! ” मनोज जोर से वोला--“तुम जाने अपनेको वया समञ्नते 
हो ! क्रिसीपर तुमह विश्वासं ही नही होता। भरे, माँ भर सव कर नहीं 
है । करतो गां के रहते हृए भी श्रे दोते ह । तुमने पडा नही ? भादमी 
के भीतरणएक़ग थां भौरहोतीहै। वह मनकीमादहै। मनकी वांख 
तेजहोतो बाह्रकी आंखो के न रहने हए भी अददमी सब देख सक्ता दै 1“ 

“अच्छा \“ वेट्‌ को यहं सुनकर अचरज हआ । उसने कदा-^तो रेवा 
यहन जीके मनमें एक य है । वही सव देखती है । म उनसे कठ पूद्ूगा 
किमेरेक्पंकाताक्याहै? 

"यह्‌ वाततोवे रूर वता देगौ"*"“मनोजने कटा--लेकिन इसके 
वाद भौर कुछ मत पूठना 1 

"क्यो वट्‌ नेपूख।॥ 

ष्टूमारे विधाल्य की ङेसके वारे मे उन्दोने जरूर सुना होगा । इसतिएु 
सेये लषूर जानत्ती होगी । वाकी कंसे जान सक्ती है 1" 

"तुम्हीने तो कडा था कि उनके भीठर एक आंख मौररहै।" वटू ने 
शरंतानी सेक्हा1 

षसं तरह वार्-वदर प्रशन पूना मनोज को अच्छा नर्हीख्मा।+ उसने 
कहा --' तुम्दासै समञ्ल में कु नही जपता 1“ 


इर 


यह्‌ सुनते ही वटू को गुस्सा आ मवा } उसने कहा-- "तुमने भ्या कहा ? , 
मेरी समन्न मे कुछ नहो आता } यानी मँ नासमक्न ह" सवा हं {“ 

"पनि तुमह धातो नहीं कहा“ वंटू ने जोर से जवाव दिया। 

“तुम्हारा मतटव तौ वही था 1” मनोज बोला । 

"कज" कहते हुए वट्‌ ने एक वार मनोज की भोर देखा अर 

टेनिस का रैकेट लेकर बाहर चखा गया । 

दूसरे दिन दोपहर को विद्याल्य के वड़े हरमे सव रोग एकव्रितत हुए । 
मट्‌ के मनमें एक वड़ा तूफान उठ रहा था। इस मीटिग में कई वातें सामने 
आएंगी ! सभी छोग उसका विरोध करेगे । प्रिसिपल साहव भौ कसर नहीं 
दोडेगे 1 तव"? 

वेट्‌ श्ुपचाप आक्र एक कोने मेँ वंठ गया ! उसी समयं उसते मनोज 
को भाते देखा ! फिर आशाकोभी। उसे र्गा, ये दोनो भी उस्तकी दिका- 
यत किए चिना नहीं रहने । उसके कानों मे एक साथ कई आवाक्ते यजने 
र्गी) 

--इसने हमे घोडे से गिराया था | 

--गिरकर वह खूव हसा था। 

--इरते मुभे गघा कहा था । 

--यट्‌ फटता था कि रेषा वहन जीढोगक्सतीहै। वे अंधी नहीं 


-- ओर" "1 

ओर वह्‌ चक्कर खनि ल्गा } प्रि्तिपल से ठ्डा यहं मौर कौन दै) 
उसने मनदही मने भगवान का नाम लिया! फिर उक्षने मनं पक्का कर 
चिया। इस वार किसीने सजा दीतो वह पिताजी कोतार भेज देगा) 
शौर वापस चला जाएगा । वद्‌ किसीते ऽरेगा नही, चाहे वह कोई हौ । 

पहले कौ तर्‌ एक दरवाङे से तीन ज्ड्के भीतर माए । दरे दरवाजे 
से दो टड्करियां गाई! सयके मत्ते ही विद्याधियों नेः उठ्कर उनको सम्मान 
दिया { किर सब वैठ गए। 

हरविस्न अब्‌ भी प्रधान न्यायाधी्य के पद प्रथा] वंद को यह वातत 
भपनै-आपमे वेतुकौ मौर गलत रमी । वह्‌ उस्ीफे साथ त्रो पठता है 1 फिर 
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दह क्यो प्रधान स्यायाधौश फे पद पर ैठे 1 उरभ सुराय फे पर सो गदी 
कगे 1 जौर यदि वह्‌ वहां वेड सप्ता रहै, तो वेट्‌ षयो महौ ? 

श्िक्रिनि मेरे पचे तो सारा विद्यालय हायपोकरपष्टै। गुके फौत 
ठन देगा 1" --उपने अपने-आप कट्कर एए ठण्रो संश भरी । षणु 
उसने यदभौतयक्रलिपागरिवदेजूरीके पैरकेषा विरोपप्ररेणा।ये 
कौन होते है, फैसला देने वकते ! 

प्ररिपद्‌ की बैठक आरम्भ हुई । पहले विधाफय फी सिपोदं पी गई। 
फिर वाईन अपर्णा सेन ने आकर एक पच पदा । षह परत गवरनर पै पाण 
से जाया था। उस ववति लिपी थो। भच्छै पिधाधिपों षो भाविक 

सहायतादेनेफौ बातथी। चुनेगए्‌ वि्यािपौफोङउपी पिधा पिप्‌ 

विदेश मेजने का प्रप्ताव धा] 

वेंटूने परापत्र ध्याने सुना) उत सुकषौ हह युरे तषो पै पिष 
उसमे कोई वात नही लिखी धी । यवत्तकवद्‌ ग चाषे एषी भपने षो 
बुरा समहन कमा या, वयोकि रामी उते युर पफदतेधे। 

दसय वाद प्रधान न्यायाधीश ने पिषटठी वैय पा एष प्ररणाप 
दोहराया । उसमे कहा गया था विः मगति शप्ता गिफतिष फा प्रार्यनण 
रषा जाएगा 1 शमी सदस्य द्रमके लिए यार ष्टो गए + पम यादन ग भीन 
की मर्दविः वे पिक्रनिक के कार्म फी रूफ्रेवा प्रस्युत कर| 

वाईनने समने धाकर्‌ लवो फो धुमकामनां दीं । फिर यतायां कि 
प्रिमिष्टं माहव ने पिकनिकमे नानेको भक्ादे दीद । ग्ना द्रम 
भीरा गयादै,दोदिन के माद हुम मव पिकनिकः मननि पेदगीर्‌ 
चन्ेे 1 हमारा कैम्प पटने श्रीनगरर्मे छनेमां । दिर पाम म पष 
सप्ताह के वाद द्म मव खोद बागे । जनि खटकः भीरः श्री्यी णी 
पिकनिरं मेजानाद चाटिष्‌ क्रिये वयनी कारे कल्तार्नो दष 
जपना नाम वादे) 

सरे व्रियाियो ने तान्वय पटी! ताकी गद्गह्ाट मे वेग 
हृष्टं मून उदय! वटू मी अपनी प्रमन्तता कौ नरद रक गदा । वदुर 

क्ट भूल गया ~ 
प्रघान न्याया दरदा द्यौट्रायेवदट पर्‌ कीन वाद ¶ीटा 











“शान्ति ! शान्ति ! ” इतने गहरे कोलाहल के वाद एकाएक गम्भीर शान्ति 
सारेहालमे छा गई) कागज भी हिल्ता तो उसकी सरस्रराहट सुनाई 
देती) सारे विद्यार्थी अभे की कार्यवाही के लिषएुर्तयारदहौ गए । मव 
शिकायतें पेण करने का मौीकाथा) 

आय्वीं कक्षा के कप्तान ने खड़े होकर एक रुड़की की दिकायत पेण 
की । वह्‌ सारे सप्ताह सोती रही है ! उसने पढ़ाई नहीं की । 

दिकायत कै वाद उस लडकी को खड़े होने का आदेश मिला । उसने अपनी 
स्फार पेण कर दी । उसका स्वास्थ्य ठीकं नहीं था, इसक्िए वह्‌ पट नहीं 
सकी । 

कप्तान ने उसपर फिर दोप लगाया 1 उसे अपने स्वास्थ्य की सूचना 
देनी थी} छ्डकी ने अपनी गक्ती तुरन्त मंजूरकूर ली गौर इसके लिए 
क्षमा मांगी) उसने कहा--^भेरा मतव किसीको गुमराह करने का नहीं 
था) म किसीको परेणान नहीं करना चाहती यी) चै जानत्तीथी कि यह 
पेट की खरावीसे हुआ है ! भपने-आप ठीक हो जाएगा । तव भीमं मपनी 
गख्ती स्वीकार करती हं । उसके ङ्ए परिपद्‌ से क्षमा मागती हूं 1" 

“लानत है'” वटू के मुह से जचानक निकल गया } सारे चिद्याधियों ने 
उसकी भोर देखा । वह पानी-पानी हो मया । उसने अपना समाक अपने 
मुह में ठुंस लिया भौर सिर सकाकर नीचे छप गया। 

प्रधान न्यायाधीश ने फिर खोहे का हथौड़ा पीटा । सव शन्त हौ गए । 
कफिसीने उसकी भोर ध्यान तीरं दिया | 

उसी समय आशा खड़ी हुई । वटू घवरा गया 1 उस्ने लगा, वह्‌ दौडकर 
माशाका मुंह दवा दे! कंसी लडकी रहै वह्‌? 

आशा नें खड्‌ होकर शिकायत की कि उसकी एक किताव चीरी चटी 
गई है । वटू आश्वस्त हुमा । वह्‌ हंस पड़ा । 

कितान का चोरी जाना जच्छानहीं। चोरीकाहोना ही गलतत है। 
ञादेद दिया गया कि इस चोरी का पता लगाया जाए) 

इसीके तुरन्त वाद मनोज उठा 1 वंटू को लगा, मनोज शिकायत किए 
विना नीं र्हेमा 1 परन्तु मनोज ने वट्‌ की नही, रसोदये की शिकायत की } 
इस सप्ताह सब्जियों में लगातार नमक अधिक पड़ता रहा । इससे भोजन 
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यडा वेस्वाद लगा । वियालय के भौर विर्याथ्ो ने मनोज को वधाईदी। 
सवने उसका साथ दिया 1 

इत पुरे सप्ताह छौ रसोई सचमुच में वेस्वाद थी, परन्तु किसीने 
सकी शिकायत नही की । ईस मामले को बहत गम्भीर माना गमा । भदेश 
दियां भया कि भव्य रसोहये को च्खित खूप से सूचना देदी जाएकिनगे 
करिसीने एसी दिकायत कौ तो उसे निका दिया जाएगा } 

वाडेन ने इसका चिम्मा चिया। 

इसके चाद चंदू की दोनो शिकायतें पेश हुहे--किमाच लगाने की गौर 
रतकोदेरतक जागनेकी। 

रात्त को देर तकं जागने का मामला स्वयं वाईन नै सामने रसा। 
इसके थाद उन्होने कहा-“पै परिषद्‌ के सामने एक मजेदार पच षद्ना 
चाहती हुं 1“ 

वाडननेवंदू का वही पत्र पकर सुना दिया, जो उसने भपने पिता 
को लिला था शौर जिते वहु अपनी लापरवाही से कक्षा की मेज पर टोड्‌ 
भामाथा) वंदटू श्म से गड़ गया । सारे वियायियोने उस पत्र कां यू 
मा लिया! स्व्यं वार्ढने ने अपने वारे भें ल्टिसी बातें बहिचक पदी भौर 
ससी सटी) 

किमाच चाकी पूरी घटना स्वयं उस काले र्डके ने पेशकी] 

ज्रयो ने इन दोनों घटनाय को विचार्य फे अवतकके इतिष्टासमें 
सवे गम्भीर माना । प्रधान न्यायाधीश ने जूरियो से सकराहु-मशविरा 
किया) फिर परिपद्‌ को सम्बोधित करते हुए कटा--"सदस्यौ, हम 
प्रिततिपलं साहव से प्रार्थना करते हँ कवे हमारा मागे-दर्शन करे 1” 

यदू के होश-ह्वाश गुम टो गए } उत्ते गा जैसे उसकी वषो के भागे 
सव कुट हवा की परह्‌ हिक रहा है 1 उसका ककेजा जर से धड़कने खगा | 

प्रतिप साव ने परिपद्‌ को सम्बोधित किया : 

“ मेरे प्यारे विद्या्थियो, 

"यै घटनाएं वास्तव में गम्भीर रहै 1 हमारे विद्यासय का जपना नाम 
है 1 षस विदयाख्य के छतर देशमे नाम कमा रहे ह । इसकी बहत प्रतिष्ठा 
है) मै चाटता हं कि विचयाटय का नाम किसी तर्‌ श्ररावनदहौ। 


० उपद्रव करना छेको का काम है। वे क्डकेहीक्याजो उपद्रव करना 
न जानें ।! लेकिन उनके सामने एकं श्लक्ष्मणरेदा' होनी चाहिए 1 इसके साय 
ही अपनी बुराइयों को समत्तने मौर परखने की ताकत चिदयाय्यों मे होना 
जरूरी है । जो अपनी बुराई को नहीं पहचान पता, वह्‌ कभी सही रास्ते 
पर्‌ नहीं भा सकता । 

^ मुज्ञे परिपद्‌ के सामने यह्‌ कते हुए दुःख है कि चेदटू के भीतर वह्‌ 
भांख नहीं है । उक्ते लूखा दम्भ है । जपने अहम्‌ में वह्‌ अपने को वरवाद 
कर रहा दहै! मौर कोई विद्यालय होता तो उसे निकाल दिया जाता, परन्तु 
हमने कभी एसा नहीं किया ! वंद किना भी ऊधम करे, टम उसे अपने 
यहां से नही निकाकेगे ! “ 

सवने जोर से तालियां पीटीं 1 वंटूकोलमा जसे उसके सामने ओौर 
आसपाप् तेय हथो पीटे जा रहे ह ¦ उसे वहां से निकलकर भागना चाहा 1 

प्रिसिपल ने अगे कहा--मैने वंदट्‌ को जपने पास बुलाया था ! उससे मने 
क्षमा मांगने की वात कही थी । वहे इसके क्षि भी तयार नहीं हज 1" 

वटू को लगा, सारे विदयार्घी उसे लानत भेज रहै हँ ओर नीची नजयें 
से उसे देख रहै हँ । उसने अपने-ञापको एकदम अकेखा पाया } उसका मन 
हा कि वह्‌ जोरसेरोदे ओर उठकर वाहूर चखा जाए । 

प्रिसिपक साहव ने अन्त मे कहा--"“जूरी के सदस्यो, वटू ने माफी नहीं 
मांगी । जापको भी उसे माफी मांगने के किए वाध्य नहीं करना चाहिए । क्योकि 
यह्‌ उसकी गर्ती नहीं है । गलती उसके मा-वापकी है 1 ह्र च्डका अपने 
मा-वाप का प्रतिरूप होता है । जिस दायरे में वहु रहता है, वहीं तो सीखता 
दै इसचक्एिक्ट्‌ निर्दोपहै। उसे हम सजा नहीं दे सक्ते! भेरी यह्‌ 
सलाह्‌ है 1" 

वटू को र्गा, जसे एक वड़े ज्वालामुखी ने उसे निगख जिया है । इसे 
चड़ी वेद्रसतौ शौर नदीं हो सक्ती । जवतकस्सेरी दोपी माना जाता 
था । चह्‌ किप्ती तरह्‌ ठीक था ठेकिन मव तो उक्षके माता-पिता को अपराधी 
कहा जाने छा है । उसके माता-पिता अपराधी नहीं हौ सकते 1 वे कितने 
अच्छे हं 1 उस्ने कित्तना प्यार करते ह" 

चंदू सोचमें डूबा था, तभी प्रधान न्यायाधीश ने खड़े होकर निणेय 
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दियाः 

“दोस्तो, प्रिसिपठ साव ने हमे सही रास्ता द्दाया है! दद्‌ निर्दोष 
है। हम उ कौडईं सजा नही दे सक्ते 1” 

यदू कौ दा, इसने बडा उसका सपमान ओर कुछ नही हौ सकता । 
इसमे वड दूसरी सजा नदी हो सकती । उसके लिए साग के सप्रे दरषाचे 
वन्दकरदिएुगएहै। वह टेम विद्याच्येमे अव नही शह सफैमा। वह्‌ 
अपने पिताकोकितिदेगा कि यहां उन्हे तक अपयधी वहा जाताहै। वह 
यै क्षह्न नदी करेगा !--* 


रातकोवंट्‌ ने किर पतर छिना शुरू स्या । हटा पते वह्‌ टेटरवक्म 
भे नही डर सकाया। वह्‌ बाईडनके हाथमे पड गयाथा{ वह स्तिना 
ठस खड्करा है । उस्ने अपनी गलती महभुस की । तथ क्रिया रि पत्र 
हिलकर वह्‌ बभी लेटरवक्रम मे जाकर डा देगा । 

वेट्‌ पत्त छिखता रहा । 

ममोज अफ विस्तर पर बैठा चारौं भोर देसता रहा । उरे दुः धा, 
उसका इतना अच्छा साधी गर्त रास्तेपरजारहाहै। इसके भाय दही 
उश्के मनमे एकः बड़ी रिक्ततायी। वटू सव कु इसक्एिकरषादरदा 
धा, षयोगि उसक्रे पिता जोवित हँ । उसे उनका एकं बड़ सष्टारा है। 

मनोज ते एक लम्बी सांस री । उसके पिताहोते तौ वह भो दमी 
तरह पत्रं लिखा केरता। मनोजने अपनी टेवल का दरा सोाभौर 
एक क्िताव निशानी, उसक्रा पृष्ठ भागसुनहरे रगक्राथा। यह भषल मे 
उसकी डायरी थी । मनोय वमौ डायरी लिखने की भादत थी । यह डापरी 
उसके पिताकीधी। वै दस्मे रोद्ध की बातें छिखा करते थै} उतने डायरी 
कैः कुछ अण सौदा कर देये ! उन्हे पड़ना शुरू विन्या । एकः जगद उमकरो 
मजर वदरं गयी। कसा था : यै चाहता हु, मेया वैटा मनोज एक भनच्छा 
वैनानिक वने घौर सूय नाम कमाये ।” 

मनोय की खों भ प उतर लाए्‌ ! युथ का एकः कतश डयरो 
के यीचमेजा पिता । मनोःजते उत्ते पौ ओर सपने पित्ताके दस वात्य 
के नीचे उस्ने टिषदिवाः 
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दरसके नीचे मनोज डाला गौर उरुकर गुसरुखानि म चखा 
या\ वट्‌ ने तव तक पल्च पूर करः ह्विया था \ वह्‌ आलं ष्टुकर मनाज 
गि कुछ {किति हए देख 1 उसे लग रहा था कि उसकी 
तकल कर रहा ओर अपनी माया ने पद्र छिव सटा होगा 1 वहं 
धीरे से उठा \ उसने आक्षपास देखा 1 वह्‌ हीं चाहता चा मनोज यह 
देखे कि वह्‌ उस त री केता रै 1 जके सामने तो वरह यह्‌ 
वताना चाहता थ ओर किसीसे कोई मतरव तरींहै 

डरते-डरते नो डायरी का वह अंश ! उसकी 


एक सुखदं आओौर आएचर्यमिभ्ित अनुभूति से वह्‌ सिहर उछा 1 उसके 


> खूल से एक गरमी तंर स ! उस गरम मजो सजा धा, वट्‌ ने उसका अनु- 
‡ भव प्री वारः किया । 


उसी समय हत्क ही-सी आहट इई 1 वट्‌ दौडकर अपने विस्तरे मे चला 
गया \ जीर पटे कौ तर्हं पव्र लिखने का वहाना करता रहा 1 मनोजने 
आकर मपनी यरी चन्द कर दी 1 उतेटेवल कपि दरा्ज मे रखा ओर 
ताङखाख्गा ह्या 1 

वट्‌ सोच स्ट था क्कि मनोज मव जरूर उससे वोलेमा, लेकिन मनो 
ने बुं नहीं कदा \ वहः नहीं चाहता धा कि वंट्‌ के काम मने स्कावट डः 
जाए, 

वट्‌ ने छिफाफा चन्द किया जौर उठकर खडा दो सया 1 उसने छौट 


वटू वही खडा हो गया 1 लौटकर उसने मनोज को देखा भौर बोला-- 
न्याह?“ 

--्तुमक्हांजष्टेहो ?” 

“कटी जा रहा टे । तुम्हें इससे क्या ?" 

मनोज उठकर उसके पास श्रा मया 1 वटू ने लिफाफा पीठ के पीये 
छिपा लियाया। मनोज ने उ्तके कन्धे पर हाय रा गौर कहा--"वं्‌, 
म्ले लिफाफा नही देवना । तुम पतते लिख सकते हो, सेभरिन यह प्र दालने 
का समय नही है । बाहर कोौईन कोई तुमह देख लेगा । आज परिपद्‌" मँ 
जौ कृष्ट हुमा, तुमने वह्‌ देख ल्या ह। क्या भव भी तुम जिद कसते 
रहोगे ? 

परिपद्‌ का ध्यान भाते ही चट्‌ स्ुूलला उठा । बोला“ उसी 
परिपद्‌ की शिकायत कर राह) मेरे पिता कलेक्टर है) सवेोगोने 
उन्हे अपराधी कटा है" 

वरू आगे बु कहता कि मनोज खोरसे हेम दिया बह षब हषा \ 
हंसते-दंसते उतने वटू के दोनो कन्ध पकड़ किए । वोदा--“मेरे यजौ 
दोस्त, तुम वाकई वहत भोले हो 1“ 

वदू कामन दस स्नेद्‌-व्यवहारसे पिघल उठा ) उत्तने डायरी षड ही 
खी थी! वह्‌ मुसकराया ( लिफाफा उसने भपनौ जेवमे रख चिपामौर 
मनोजके गक्तेलग गया) पदो वारव के मनम एके भित्र के प्रति 
आ्मीयता के इतने ह्रे भाव उभरे 1 मनोजतोषुणीस् रो पड़ा । वहं 
वसे ही कमजोर भौर भावुक लडका था 1 

भो देरके बाद वट्‌ अलग होकर खड़ा हो गया 1 उसने बाहरदेखा 1 
शंघेरो राततथी1 हीस्टल के कमरों से हर्का-दत्का प्रकाश बादर आकर 
सामने कफे ह्रे लान षर विर रहा चा 1 उस मदधिम प्रकाश मे उसे धूप 
छापा का-सा माभासहोरहा चा) कल दही उसने अपनी पुस्तक मे पदा 
या किं जिन्दगी थूपभौरदछया की तरह ही आदमी कै साय वेल कसती 
रहती है 1 उमे यह्‌ वात्नावरण वहत गच्छार्गा] 

उष्नने ऊपर आकाश मै देखा 1 अनगिनत्त तारे खरगोश् के वच्चो की 
तरह कुखा्चे भर रहे थे! “ये तारे भो निर्जीव नदी ह"--उसने अपने-भाप 


(त 


सोचा--"सर ने कल वताया था कि इनमें भी प्राणियों का निवास है) 
हमानी तरह वै भी हमे देखते होगे 1 थोड़े दिनों मे हम शायद वहां तक 
पहुंच भी सकेंगे 1" उसने गौर से तेज चमकते तासो को देखा । उसे लगा, 
जसे सचमुच उनमे भी जिन्दगी है । भौर कोई वहां से वाते कर रहा है । 

"कोई जगह खाली नहीं ।--उसने अपने मन मे सोचा--मनुष्य हर 
जगह है ।' | ( 

उसी समय कुछ हत्के-से स्वर उस वात्तावरण में आकर फर गए । 
हवा धीरे-धीरे चह रही थी ओर उसमें घृरकर वीणा के स्वर एक हस्का- 
सा नशा छोडते जारहैये। जरूर यह्‌ आशारहै। वही वीणा वजा रही 
है । उसका मन हुमा कि वह वहां चला जाए । गौर वहीं वकर, नजदीक 
से उनस्वरोको सनि) 

मनोज ने देखा, वंटू की भाषे भपलक वाहर कुछ देख रही हँ । तभी 
कमरे मै र्गी घड़ी से एक चिडिया बाहर निकली गौर उसने नौ वार 
आवाज दी । भाखिरी आवाजके साथही वीणाके स्वरभी मीन हौ मए) 
मनोज ने कटा---“चलो, वंटू, अव हमारे सोने का समय हौ गया है 1" 


द 


एक लम्बौ यात्रा 


वट्‌ दूकान से निकला तो धूप पहाड़ों पर चद्‌ रही थी! दूकान के 
सामने उसे पराई की तरह छाया चरुती-फिरती नजर आई । उक्षकेहायमें 
एक छोटा पैकेट था 1 वह्‌ खुश था । पैकेट से उसने एक टाफी निकाली मौर 
मृंह्‌ भे उर री 1 वहु अपने-जाप गुनगुनाने लमा 1 

उसी समय उसे गा, वह्‌ अकेला नहीं है । उसके साथ कोई ओौर है 1 
कौन हो सकता है ' उसने अपने-आप सोचा 1 फिर वहु जोरसे द्रं दिया। 
उसकी हंसी रक भी नहीं पाई थी कि पचेते एक हाय उषकी पीठपरमा . 
पड़ा । उसने एकदम खटकर पी देखा । वह्‌ विद्याख्यं की वान अपर्णा 
सेन थीं । उन्ह देखकर वंद स्का नदीं । वह्‌ धीरे-धीरे चलता रहा 1 


1 1) 


“वटू !“--वाडनं ने कहा--"तुम यहां क्यो आएये ? 

भव वाईन उमकी बरावरीमे वौ । 

भकु सामान खरीदना या, मिस""“" वदू धवरापे स्वर मे वोला--"कल 
पिकनिक मे जाना हैन, कु प्रामान जरूरी था 1“ 

वान ने षड मीठे मौर सहन ढंग से कटा --“वंट्‌, वियालय का नियम 
जानते दौ ?“ 

वंटू को यह प्रन भजीव तया । हर जगह, हर समय, हर कोहं नियमों 
कौटी वति क्रताहै। 

मृद्चं कोई नियम नहो मालूम" "वद्‌ ने थप ठंग से उत्तरदिया। 

वदू" वान ने समन्ताया--^तुम तिने नच्ये छड्के हो" “1“ 

वह भपनौ वात पूरी नदी कर षाईधी करिव ने वीच मे रौयकर 
कहा---“तहीं मिस, मुञ्मे बुरा लडका गौर कोड्‌ सही है ।'' 

“तुम मलत सोचते दो--” वाढंन ते कदा--“नुमयं कोई बुराई नदीं 
ह} मव दैतो न, कितिनौ छोटी-सी वातत है । तुम अकेले पामान तेने बाजार 
चने भाएु। बाजार मने मे कोई वराद नीं है। परन्तु कभी शेते नदी 
घाना चाहिए । यह विद्यालय का नियम है । मौर यह्‌ नियम सवकी सुदिधा 
केलिए ही वनामा गयाहै। क्रिीको भपने सायले यतिः" 1" 

"मेरे साथ कौन आता ?५-- वद्‌ ने उदासि स्वरमे कहा । 

“वयो, तुम्हारा कोई दोस्त नही है ?*“ 

“नहीं ।“---उसने छोटा-सा उत्तर दिथा । 

वादन ने पहा--“ेदू, यही गवी है । तुमने कभी सोचा है, तुम्हा 
कोई दोस्त क्यो नहीं है 2 

वान की आवाचमे बडी मात्मौयता थौ ! वद्‌ उकः कारण नरम पड 
मया । बोटा--“मिष, मुृञ्े नही मादूम 1" 

"तुमह म्म है--वाडन तै कहा-“आदमी भौर भागियों से द्रसी- 
चिएु अग है 1 उरे भीतर एकर वदी चीज होती है । वह चीर है विवेक 1 
ह्मणो भीक्र्तेहैया जो भी सोचते है, हमारा विवेक उसका विदलेपण 
कृर देता है । हम तुरन्त अपने-माप जान चेते हैँ फि हम गच्ती कर दर्हेष 
यानही 1" 


डाद्ती दहतो रमै पिताजी ते िकायतत करदेताहं1 पिताजी उन्हे शेददेते 
है। भृद्ञे खुशी होती है । पदता भ म वही ह, जो मु अच्छा क्गता है १५ 

अपर्णा सेन वेट्‌ के बिगडने का सारा कारण समञ्च गयौ । गोली-- 
“वेट्‌, तबे तो यह्‌ तुम्हारा नही, तुम्हारे पिताक्ादोपटहै। तरििपलसरने 
ठीक ही समन्नाथा। 

इसे सुनते ही वट्‌ को गुस्सा आ गया । बोला - "मिस, मेरे पिता को 
दोपी ठहुराने का मजा सवको मिदेगा ।* 

"मौर मुज्ञे भी" मिस ने हसते हुए पूछा । 

वटू "ही"" कहना चाहूकर भी नही कट्‌ सका । 

भवं तक दोनो विद्याख्य के पिते गेट तके भा गएये। वारनने 
संमञ्ञाया--““वदू, इस तरह काम नही चलेगा । तुम धर जाना चाहो तो उसके 
लिए इस तरह परेणानिरयां मोल लेना अच्छी वात नही है } योडे दिन यहां 
मन लगाकर रह्‌ जाओो तो तुम्हं इससे गच्छो जगह भौर कोड नही गेम । 
पवसे खराब चात तो यह है कि तुम गलती करते हो, परन्तु उसे स्वीकार 
नही करते ।" 

बट्‌ चुप रहा 1 पिते गेट से भीतर आति हृए वाडन ने कहा--"भेरे 
कमरे में भामो 1" वह वंट्‌ को अपने कमरे मे ते गहं । बोली “भकेले 
बाजार जाना गलत है। यह्‌ तुम स्वीकार करते हौ 7" 

"हा" "न" 1" वट्‌ स्पष्ट उत्तर नही दे पाया। 

“इसके किए तुम्हे खेद प्रकट करना चादिए ।“--बाडंन ने कहा ! वान 
कै कहने काढंगरेसायाकरि वदू उसका विरोध नही कर सका। वोलग-- 
“मुन्ञे खेद है, भिस 1 

बान ने पहली वार वंटू को शकते हुए देखा था । बह षुण हृद ) उरके 
सिर पर हाय फेरते हए उन्होनि कदा--“जाओो, अव दे कभी भत फ़रना 1“ 

वेद्‌ अपने कमरे मे भाया तो भनोज दरवाजे पर खड़ा धा 1 उसके पास 
आशा भी खडी वी । दोनों कु वाते कर रदेये) यद्‌ वो देखकर वे पुश 
हए 1 दोनों एकसाथ वोते--“"हलो, वद्‌ 

वटू को पतालगा करिये दोनो उसकी खोज करर्देये। कप्तान मी 
ठ्ढने मायाथा 1 बट्‌ कोन पाकर वह्‌ नाम नोट करके गया है। प्रिनिषल 


= 


सहव भी शायद परे्नान ये । उन्दने विद्यालय के चपरासी को दूने भेजा 
है। 

वटू करा माया चकराने छमा} फिर भी वह आश्वस्त था । उसके साथ 
वार्दन भी थीं} उसे खुशी हूर, उसने वान के सामने खेद प्रकट" कर्‌ छन्दं 
नाराज भौ नहीं किया । वह जोर से हंसा । हुते हए उसने एक-एक टाफी 
दोनों को दी! एकर स्वयं खाई। दोनों के कन्धे पर वपना एक-एक हाय रख- 
केर उसने कटा--“भरे, तुम लोग तो अव तक सोचमेहीष्डेो।जोहो 
गया सो भूक जाभो। कल पिकनिक में चलना है मौर मभी संगीतमें। 
पियानो के सायर्म ञाज एकं नया सीत गागा 1“ | 

वटू घुश डा था! उसके चेहरे पर खुशीकीसुरखीतररहीथी। 
मनोज गीर मारा के वहसे से मव भी चिन्ताकौ रेखाएं नहीं मिटीथीं। 
तव भी उन्होने मूस्कराने की कोशिश की 

“तुम दोनों वायर्म मेँ जाकर मृंह्‌ धौ आओ ।* वंट्‌ ते कदा--' उत्वुर्भो 
की ततरह्‌ लगते हो । 

तीनों एकाय हंस दिये । 

'संगीत-कक्ष' मे जाकेर वंटू खड़ा हुभा 1 उसने पियानो साज गरुत ढंग 
से नहीं बजाया 1 उसके साय उसने एक रिकाडं निकालकर लमा दिवा भौर 
स्वयं भी गाने लमा । उसने गाना शुरू किया तो सारे कमरे के विद्यार्थी वहां 
जमा हौ गए । वटू वहुत मीठे स्वरमें गा रहा था । वहु तन्मय था मौर सूम 
क्ूमकर पियानो कै स्वर छेड़ रहा था 1 

संगीत की अध्यापिका भी वहां आ गयीं! वह ने ल्गींतो एक टोल 
घे उनका पैर जा टकराया मौर वह गिर पड़ीं । उनके गिरते ही वंट्‌ ने पियानो 
वन्द कर दिया) वहु दीडकर उनके पास मया । उनका काला चमा दूर 
गिर गया या उसने चइ्मा उठाकर मिस को विया । पुछा--“मिस्न, लमा 
तो नदीं?" 

“नदीं 1” संगीत की चध्यापिका ने कहा--"यह्‌ तुम गार्हेये, वट्‌ ? 

“जी ।*--उसते कटा । त 

प्तूम तो सूव जच्छाभाक्ते हे) तुम्हारा गवा भी वड़ा मीठा है!" 
भषनी तासीफ सुनकर वंटू को खुशी हुई 1 


क को 


संगत का समय पूरा हुभातो वेट्‌ यपने कमरे की भौर चखा । रास्ते 
भे उपति मिसके गिरने की याद याई तो वह्‌ थपने-मापं मुस्करा उठा । परन्तु 
दूसरे ही क्षण उसका मन बदल गया ( उमा चेहूरा उतर गया । उसने एक 
चार सोचाथा क्रि संगीत की मिस बहाना करती है, उनी भाषेहै। भाज 
उसने देख लिया या । वे सचमुच अधी थी । वट्‌ कौ अपनी यलती षैः लिए 
पर्चत्तिप हुमा । 

मुषे यू धारणा नही वना लेनी चाहिए ।' उमे मन में जपने-अपि यह्‌ 
विचार उभदा उसका मन हआ कि कहु लौटकर सगीत की मिस के पात 
जाए यौर अपने सोचे हए के किए चेद भ्रकट करे, परन्तु यह्‌ विचार क्षणिक 
शा । दूसरे ही क्षण उसके मन से एक तहर उही । 

खेद प्रकट करना, क्षमा भागने को तरह है भौर क्षमा मोगना कमरोर 
छक छा काम है --उसने पना पुराना विचारे मखदूत बना चया । उते 
फिर दसी मा गई । संगीतक मितके भिस फां दृश्य जव मवार उसकी 
आंसों कै साभने भाया, तौ वह्‌ मपने-आप पूव हशा । 


मूर निकलने के पहेले ही स्कूल की बस रवाना हो गई } विचारय 
कैः चाछछीस विचार्यो कदमौरके लिए रवाना हए! वाकी यातो मपने धर 
चवते गये या विद्याख्यमें ही स्क गए । बम जव र्वानादहोने ल्गीततौ ववे 
हुए ठके-लहकियो ने रूमाल हिलाकर अपने साधियो को विदा दी। 

"हर्य" “ “--एकसाय सावारचे उदी गौर उसीक्े साय वतत मागे सरक 
गई 1 

दो दिन की खम्दी यातां कम दिलचस्प नरी थी । वस्षमे विधियो 
ऊ साय वाडन धौं । गणिते के व्यापक ये--चगमुटीन । उनको यह नाम 
अव तकः बट्‌ ने सारे विद्यालय मे लोकप्रिय बना दिया था । दो-तीग मघ्यापक 
सौर्ये। वटू नै देषा, वह काला ख्डका भी साय है-वह वस्तफे भाषि 
कोने भें दुवका-सा वेला हेज या । उत्ति देवत ही वटू कौ हंसौ भा ययी! 
खसे पनी हंसी रोकी नदी । वद्‌ जोरसे दंसने जगा! स्मे दंसत्रा हु 
देकर विन। दुख सौचे-समने भौर च्ड्के भी ईंसने लये । 

वटू निस सीदं वै षा, उर दो रड्के गौर वे--हरम्फिन गीष 


मतोज ! हरकन को अपने पास वंञ देखकर वटू को सुरी हुई । यही ठ्डका 
है जो प्रधान न्यायाधीश वनता है । वट्‌ उसे जिन्नासा के साथ देखता रहा । 

सामने की सीट पर ल्ड्करियां वंठी यीं । उनमें आशा थी ओर मोहिनी 
गुप्ता भी । मोहिनी को ही साहस्र दिखाने के किट्‌ पुरस्कार दिया गया था। 
वेट्‌ सशी ल्ड्कों की ओर अलग-अलग नजर से देख रहा धा । वीच-वीच 
मे वह्‌ कुछ गड़वड़ी कर देता, जिससे एक गहरा ठ्हाका सारी वसमें भूज 
उठता । सारे वियार्थी एक नये मूड मे थे ओर उनके चेहरे मंसे खुशीके 
क्षरने एूट-फूटकर वह्‌ रहे थे । वदू पिला सारा इतिहास भूख गयां था वह्‌ 
यह भी भूल गया था कि उसे इस विद्यालय मे अधिक दिनों तक नदीं पदट्ना-- 
उसका यहां मन नहीं र्गतता गौर वहं इसे छोडकर धर वापस जाना 
चाहता है 1 


श्रीनगर पहुंच कर सवके मन वांसो उदटने खगे । एक अच्छे होटल में 
उनके ठह्रने का प्रबन्ध किया गयः । होटल के सामने भोठम नदी वहती थी } 
घेलम के दोनों भोर हाउस-वोटे थीं मौर ठेर-से शकारे ! यहां पहुंचने के 
पटले उन्होने छेलम का उद्गम स्थान देखा था--वेरी नाग । एक चौडे मौर 
गहरे कुंड से सषेलम का पानी वाहर निकलता है । उपर पाइन के लम्बे ज्लाड़ 
है! कडका पानी ५०प्टुटगहराहै) चेकिन इतना साफ भौर नीले 
र्ग॒कारहै कि नीचे की सतह्‌ तक दिखाई देती है । र्गता है सतह हायसे 
ई जा सकती है 1 कुड मे तैरती रंग-विरंगी मछलियां वंट्‌ को वहतत पसन्द 
आई धीं । उसने रसवरी के खाल-काते फल खरीदे थे मौर मच्लियोको 
चरुगमाए थे। 

चादर निक्तरते हुए उसने सामने का वोडं पटा था ! उसमे छवा या - 
इसे मुगल वादशाह्‌ शाहजहां ने वनवाया था । वटू ने सोचा था--इतस् तरह 
के वाग-वगीचे वनवाना वाद्शाहोकादही काम है । मौर उसके पिता किसी 
वादशाह्‌ से कम नहीं हं । वडा होकर वहं उनकी गी छीनेगा गौर फिर ठेसे 
ही बड़-वड़ वाग वनवाएगा । इस विचार के कारण वेरीनाग' उसकी बंस 
मेसमाग्याया । 

इसी छोटे-ते कड से निकरौ सेलम नदी श्रीनगर मे आकर इतनी फल 


अई भी होटल में एक बड़ा हार था मौर उसौ दाख मे सरि विचायीं भौर 
शिक्षक सद्र हए थे। वट्‌ ने जपने छिए एक अकम कोनाच्रुने लिमा थां। 
उस कोने पर एक लिडकौ थी भौर उमर षिड्कीसेन्ञेलम परर चक्तेषटुए्‌ 
रंग-विरगो शिकारे यासानी से देष जा सक्ते ये । 

दूसरे दिन ये निणात वामसे लौट रहेये। वतव वेट्‌ ने मनमाना 
आनन्दल्टाया। 

रात को एक यडी घटना घट गई । उसके कारण गिरीणफो सजा दी 
गर्द ! उसे श्रीनगरमें घूमने नही दिया जाएगा । वह्‌ कमरेमे ही बन्द 
रहेगा । वट्‌ फो इसते वड़ा सुव मिना ! 

उसने मनोज से कटा--"“मनोज, वह्‌ कारा-कनूटा, तेल पिये इदे की 
तरह मुस्तंद ख्डका मव रास्तेमे न आएगा ।“ 

"बेचारा | “आशा ने कठा-- “ट्म रोज-रोजर करमीर धूनने तो नही 
अशत । उक्ते इतना कटोर दण्ड अपर्णा मिस को नही देना था ।'” 

"(तुमह उसपर वडी दया बाती है ।'*--वंट्‌ ने व्यंग्य किया । 

"हां ।“--माशा ने कहा--“जव तुम्हें सज्ञा मिलती थौ तव मुत्त 
सुमपर भौ दया भती थी 1” 

“जं-ऊं-ऊं“-- वटू को भपनो चुना उप्त खडके के साय करना मच्डा 
नदीं रगा । कटा यह्‌ राजा भोज भौर कटां वह्‌ मनुमा तेली । वट्‌ सुनकर 
अलग हो गया 1 उस्ने मनोज के गले म हाय डाला मौर उसके कानमेकुठ 
फुमफुमने लगा । यद देखकर आया भी उप्ते पास आ गई! योली-- 
“अच्छा भाई, मृत्ते बोर मत्त करो 1” 

मनोज ने उपे भी सपनी वातोमें शामिल केरलिया। वट्‌ कैमनमें 
जसे एक वद्धा अनपच था । वह्‌ उदे उगलना चाहता था मौर चाहकर भी 
सेट के भीतर नही स्वपा रहा था। उमने पृद्धा--“कल बया हूना, चुम्हू 
पताह?" 

आणा ने कहा--“हा, कुछ तो पता है, परन्तु प्रौ वात क्या है, नही 
मालूम । वुम्हं शायद मादूम है 1 बताजो न ?“ 

“मसल वात वत्ताऊं ?"--वट्‌ ने कहा ॥ 

"जरूर, करूर" आश्वा बोर मनोज एकसाथ वोट । 


वंद ने वताया--“ दोस्त, मज्ञा मा भया 1 कल रात मुञ्े वड़ी ठण्ड 
लगी । वहत देर तक तो श सिकुड़ता रहा । अपने घुटनों को छती के पास 
लगाए किसी तरह समय काटता रदा । परन्तु फिर ठण्ड सहन नहीं हृद । 
शौर खग खरस ले रहै थे यह्‌ मुले निदायत गलत ओर वै्ढंगी बात 
रुगी । 

^ गँ अपने विस्तर से उठ व॑ठा । ते विजटी की वटन दवायी । विजली 
गायव थी) मैने यूुखकी ससिली | राते कौ सोते समय र्मने मणितके सर्‌ 
को रजाई के ऊपर कम्वर ओोदृते हुए देख लिया था । 

“रजाई के ऊपर कम्बल } “अचरज से आश्रा ने कहा--"इतनी 
टण्डं तो नहीं थी 1" 

"हुं, तवभीवे रजा के ऊपर कम्बल मोदे थे) यही वत तो भेर 
मन मे खटक रही थी।*--वंट्‌ ने कहा--“चर्मुदीन सरे मुने कम 
नहीं सताया । जव सव ल्डके मौज करतेये तो चष्मुहीन सर भेरा सिर 
गणित फे सवालों से पीटा करते थे 1“ । 

अश्रा को मजा भाने ल्गा। उसे लगा, वंटु जरूर कोई रहस्यमय 
कहानी सुनाने जा रहा है । उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा--“वंट्‌, 
जल्दी वतागो, क्या हुमा ? 

"कुछ नही, क्या हुमा 1” वदू नेउसे तंग करते हुए कहा--“"कथो 
वताषएु । तुष्टं चता दे तौ तुम सवसे वताती फिसे । क्यों न 2?" 

“नही, मै नहीं वताऊंगी ।"--आणाकी इस वात पर भीवंटू ने 
विश्वास नही किया । उसने कहा-- "पहले वचन दो ।* ` 

भाशानेयंद्‌ की हथेली पर भपनी हयेटी मारी भौर कहा--"वचन 
देती हं 1" 

वंद उत्साहमेंवैसेभी था) आशा वचननदेती,तोभी वह्‌ विनि 
वताये न रहता । उसने कहा--“मै माधी रात को उल्कर दवे पैर चमुरीन 
सरके पाक्त गया} वै जोर्जोर से खरटि भर रहे ये । म भाष्वस्त हुभा, | 
वे सो रहै । मनि श्रुपचाप उनके ऊपर पड़ा हा कम्ब उठाया । एक 
मिनट वहीं खड़ा रहा । शायद वे उठ जाएं या करवट क! वै विलक्रुल 
नहीं हके । वस, फिर क्या था, मै कम्ब को सकर छौ आया + 
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वेट्‌ स्क गया। माघा उसके मृद्‌ कौर देख रही थी1 वोली-- 
"वं, तुम््यरी यदी आदत वराद है । कमी भो वात वीचमें नही छीडनी 
चाहिए ।“ 

"टां, दोस्त"--मनोज ने कदा--“जल्दी वताय, फिर जल्दी चलना 
है। मौर छो उल क्षील पर हमाये प्रतीक्षा कररहेदहोगे | वहामे 
चष्मेगाही जाना न। 

“दोस्त, एकं गब्वदी हो गई"--वे्‌ ने बात यद्वा । "जव लौट 
श्टाधातो वाल्टीमेमेराप॑र ल्ग गया। वह भरीहूर्हषी। सारा पानी 
गिरग्या।मेरातोषून मूख गयाथा। ईने बहु कम्बल वही छोड दिया । 
भव वट्‌ एके बहा सिरददं हो गयाथा। मँ दवककर अपने विस्तर मे भा 
पडा 1" 

आशा गौर मनोज एकसाथ जोर मे हृसे । भाणानेवंदू की पीठ पर 
जोरतते हाय मारा--“मान गर तुह, वद्‌, वदमारी तुमने की भौर पका 
गया वेचारा गिरी ।* 

“उसे बैचारा कटती हो ! “-वंट्‌ ने बिं दिवाकर वटा--"अनादौ 
कही का] उति पता नदी किससे पाटा पडाह 1" 

मनोज को बुराल्मा । गिरीश्जो करतारा है, बहे उसकी मरथी 
नदी है 1 वेदे मदिश मात्र दै। षह देवने मे कितना भी भयानक के, 
रडका चुरानी दहै । वेवारे के मां-दाप कोनी । लेकिन पडता घूब 
६ै। जंचा होने रे कारण उसे कक्षा में सबसे पीये वंटठाला जाता दै! 
लेकिन दसत बया ।***उसे अच्छा नदी छ्णा। सारे रड्कैश्रीनयश्मे सर 
करे मौर वहं बेचारा दीवारों रे मकेला सिर पीटता रहे । 

मनोजकेष्एवंट्‌ कापट गत्य सुपदायो नही या। उपने कदा-- 
“वंद, यह्‌ घगसतर अन्धाय है। मै बपर्णा मिस से जाकर यह वता दृगा ।” 

यदू कोशुस्सा भा गमा 1 उसने मनोज का हाय पकड लिया--“वया ? 
क्था का, वत्ता देगे 2“ 

“तो क्या तुम मुञ्चे मारोगे ? मनोजने कहा । 

"हा, जरूर माखूगा । मुक्ते इस विच्याच्य मे तो रहन यहीं । बव भो 
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नहीं रंगा, जहां तुम्हारी तरह धौखेवाज पराथी है 1" 

वंटूने आशा का हाय पकड़ा मौर कहा--“चखो, हम अलम चर्गे । 

"नही वटू, मनोज कोभीसाथले छं । (तुमने सचमुच अच्छा नहीं 
किया 1" माशाने यह्‌ कटा तो वट्‌ माग-वदूखा हो गया! ये दोनों उसकी 
शिकायत करेगे । पटले यही वडी आत्मीयता दिवा रहै ये । 

आशा ने आदवासनं दिया करि वचह्‌ शिकायत नहीं करेगी । उसने "वचनः 
दिया ! मनोज ने भी "वचन' दिया किं वह्‌ शिकायत नहीं करेगा--कम से 
कम उस समय तक, जव तक वे अपे विद्याख्य को नहीं लट जति । 

तीनो वहां से वापस भए मौर शिकार मे वैठगए। शिका का 
्षुण्ड पानी की सतह को चीरता आगे चलता गया। ल्ड्कों ते एकसाथ 
गाना शुरू कर दिया । 


, 


ग्यारह 
दुःखदं नन्त 


पहक्गाम पहुचकर भी वेट्‌ अपने मन को वापस नहीं ला सकरा । 
सिधु नदी के उरते जल को देखकर मनोज ने कहा--वंटू, देखो, 
५ यहं पानी नहीं दूध वहा जा रहा है 1 हमारे यहां ेसा सौन्दयं कहां है 1“ 
“ वद्‌ तव भी कुछ नहीं बोला । उसने वटू का हाय पकड़ा ओौर उसे खींच- 
कर नीचे ले गया । घु कापानी वफं कौ तरह खण्डाथा। 
इतना ठण्डा पानी देखकर वंटू को भी अचरज हुमा । उसने मुसकरने 
का प्रयत क्रिया । वहीं खडे-खड़े वह्‌ पानी में तंरती मचख्लखियों को देखने 
लगा । ध 
उसी समय एक कदमीरी हाथमे लम्वा वांप्र ओौर एक वंसी किए वहां 
भाया । उसने पूखा--“साव, मखी मारेग। ? 
यह्‌ वात उसने एक दूसरे आदमी से पृखी थी । वटू ने उस आदमी 
की मोर देखे विना कटा--“ह, मारेगा 1" 
मनोज भी तयार हौ गया 1 चह चाहता या, क्रिसी तरह वदू का मन 
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र्म जाए1यह्‌ यात्राभारौनपष्डे। दोदखपयेमरे वद्‌ धादमी एष षण्डे 
चिर मच्छी मारने काक्ट्‌ उपकरणदेनेकोर्तयारदहौ णया । मनोज यौर 
वंटूनेचंदाकरच्या। मोहिनी भौर क्षताचेदादेनेषोतंयाद गदी भी। 
उन्दने कटाकिवे इस तरद्‌ म्या नदी मारना चाही । तिमी मीव 
की हत्या करना पापै | 

“पापहै 1" -चंटूने दोनों कोजीम दिवा । 

उसने म्यी माले का वहवाम उगवद्दमीनेनेयिया। टरम 
ममक्ञाया हि मच्यियां योडा ऊपर चकर भिरेणी । य वदाव तैद 
इतने तेच वदाव मे म्ला नदी स्येतीं । 

वेमिन्ुनदीकेः क्िनारे-किनारे ज्र चदे गणु एवः जण धानी 
वह्यं हूत्रा था मौर उसमें दैर-गी मच्चियां कुर्वि भरण्ड्री शौ + वागा 
बौर मोहिनी उन सुन्दर मच्य्योंकोध्यान मे देखने शगी। द्याने 

कटा--“रयेतोनाचरहीरह।" 

टा, मचमुच--” मोदिनी भी सुण दद। 

वेट्‌ ने उनकी ख्पेदाकौ। वद्‌ वंमी पानी में टाटङ़र व॑टग्या। मरीज 
भी दमक्रःमजानेरहाथा। वीच-बीचर्मेवेट तार चता, फिर ष्ट देर + 

धाच्च धटे नर दोनों वैढे रहे । कोद मची दमं नदीशमो। पलो 
मचयि्याष््मौमीवतोरिरदयूटकरमागगहं। वद्‌ को गृम्याद्चामावौ वदू 
पानौ प्रदी यनिषीटनेचमा। 
किन्न गाने दुटु देषा दनि वटे दवणा 
विन्टाया--“दूर शयित, त्रो गदिन ¢ 
दांग । चने मदद मास्दाथताया । शटरनीमी वद 
टू कौगुदाशगा श्ना ॥ एय गान दमने शक मषी णी 

















श मुरो । वट पुषददी मष्टाशी । म सटी 
पृष मदन्ददत माण्दरन थी 4 मदि च बन पर भी रण 
दोदधारम सदी कवी यी । दमत दष यी शादी शोष तन्द्र 
ठ ममदन रिर्य द्‌ पुर वद्दद्द्रश्॥ 
भ्यर्‌ नदी वानरराच्मे दठीन्य । पषरेनि द्द सद्मन 
म्दष्ट्‌ ग्णशणिना) 


= नि; 


उन अंगूणियों न दोनो कौ हारते वदकर दी थी । 

वट्‌ को यह्‌ कहानी वारवार याद माने लगी । उसने सोचा, कीं इस 
वारभ्ी दो अंगूव्यिां निकर जाएंतो) तो उसकी नजरें खुले भाकाडमं 
तैरने लगीं 1 एक अंगूरी वह्‌ अपनी मां को भेजेगा ओर दूसरी" "1 वह्‌ सोचने 
ल्या) उसे सरमक्चषमें नहीं आया कि द्रुसरी अंगुठी वह किसे भेजे ? 

तभी हरकिणन आ गया। वंद्‌ ते वह्‌ वांस उसे यमते हुए कदा-- 

"दोस्त, एक घड़ी मछरी फ़म्रा दो, वसे 1" 

हरकिणन को सचमुच मछली मारने का शौक था। वह्‌ वसी उरक्रर 
वैठ गया । उसके भाभे-पीचेये चारोथे) आणा ओर मोहिनी भी आंख 
छगाये पानी के भीतर देख रही थीं) पानी एकदमसाफथा गौरथार्ईूनेकी 
तरह उसमे सव कख दिखाई दे रहा था] 

ह्रकिणन ने एक-दो वार ज्ञटकाः दिया ओौर तीसरी बार वास ऊपर 
खीचा तो सव एकसाथ चिल्छा पडे । उसमे एक मखी फंस गर्द थी ! मछरी 
के नथुनेमे वंसीजा फसीथी। हरकिशन ने वांस ऊपर खीचा 1 पानीके 
वाहुर भति ही मच्टी तडपने ठगी } 

वट्‌ को खुषी हुई । वोला--"गरे, मचख्टी तो नाच रहीदहै। भाज ` 
मजा आएगा !“ उसने अपना पुराना सपना एक बार फिर दोहराया । 
मछ्टी अव जमीन पर थी मौर लोट रही थी ! मोहिनी ने कहा--“भरे, रे। 
कितनी प्यारी मख्लीहै। कंसे लोटरहीरै 1" 

च्‌ ने उसकी चोटीजोरसे खीचदी। वह्‌ चीख उठी! वटू ने उसे 
जीभ दिखाई भौर कहा---“्ुष रह्‌ 1" 

भाशा को भी यह्‌ जच्छा नहीं रगा ! उसने कहा--^वंट्‌, वदतमीजी 
करोगेतो हम चञे जामे ।* 

चट्‌ ने कोई जवाव नहीं दिया ! वह मखली को ध्यान से देखता रहा । 
वह्‌ लोट-पोट हो रही थी । हरकिशन को कहीं जाना था । उसने कहा-- 
“वेद्‌, अच र्मे जाता हूं! म्ली काक्या करोगे, इसे पानी मे डाल देना 

हरकिशन चला गया ! वंद ने भपने मन मे सोचा, वह इसे जरूर 
काटेगा । परन्तु" “ "दूसरा विचार उस्षके सामने माया ! वह्‌ काटेगा कंसे ? 
उसे काटनातो मातादहीनदीं। 


६७५ 


मनोज ने कदा--“्वंट्‌, चलो, भणी को उब पानी मँ वापस फेंक दें +“ 
"नही" वद्‌ ने क्हा--टम इसे पने कैम्पमें से चरणे) सथको 
दिपाएुगे ! तब मजा भाएगा 1“ 
मोहनो ने प्रत्तिवाद क्रिया--"तुम्हं मा आएगा, जान उसको जा रही 
है 1 
वेद्‌ ने फिर उसे डाँट दिया। उस्ने मदी को मपनी दोनो हयेलियों 
मे उखा लिया । वहु उत्ते लिप्रटिपी-सी लगी । मछली वडी थी घौर गामानी 
सेर्वंदू कीहृयेलियोमेनदीमा रहौ थी 1 उमने मनोज से कठा--"मनोज, 
रापक्डोतो।" 
भनोन से पठे मोहिनी मागे आई । उसने कहा--"्ला, मै पकडती 
हं 
घंट ने एक बार मोहिनी के बेहरे को देखा । मोहिनी छष्ने दातो से 
ठि को दवाये मलो कौ गोर घ्यानसे देव रही थी । उसने वंटूको 
सोचने फा समय नदीं दिया । वद्‌ म्ली अपनी हेली मेँ रेते हुए, उसने 
कदा--"वंद्‌, यद्‌ तो खासी भारी ह+" 
"हं" वट्‌ पूरी तरह कट्‌ भी नहँ पायाथा कि मोहिनीने हाय 
उठाकर जसे हवा मे उडा दिया । मछली फिर पानी के भीतर पहुच रई । 
वटू. को भाग लग गई} उसके मनसे उड़ गएयथे। उसके हायमे व 
धासि धा। वासि के ऊपर व्तेड की तरह एक पैनी चीज लगी धी । वट्‌ उते 
बास मे खीचकर मोहिनी की मोर दौडा 1 मोहिनी ने दौड़ माई 
यदू उसका पीछा करता गया । पुल के पासं माकर भो्हिनी बैठ गर्ह । 
वह्‌ बुरी तरद्‌ हांफ रही धी 1 उस्ने कटा--वंट्‌, माफ़ कर दो." 
वट्‌ ने उसकी दोनो चोटियां पकड़ी बौर वह्‌ तेच धार वादा स्चेड चय 
दिया । दूसरे दौ छषण चोटियां उसके हाय भे थी । चोटियो को उसने 
मोहिनी कै सामने दो वार घुमाया ओौर फिर डोर से बहती तषु की धार 
भे जा फेंका 1 बोला--“जासो, चोटियो, तुम भी उस मची के पारं चयी 
जाओ“ नि 
मोदिनी कौ जैसी पिग्धी वंध गई । वह लगपग वेहोर हौ प्र्‌ 
ने सकी चिन्ता नदी की) 


तव तक मनोज ओौर याणा भी दौडतेमा गएुथे।\ बाकर देखा, तौ 
दोनों के खून सख गए 1 उन्दने इसफी कल्पना भी नहीं कीथी। वे सोच 
रहैयेकिवंट्‌ मजाक करर्हादहै। मोहिनी को थोडा परेशान करेगा) 
फिर धपने-आप शन्त हौ जाएगा । 
साशाने मोहिनी को उठाया । उसका चेहरा एकदम परख गया था। 
वह पीला पड़ गयां था । उस्ने अपनी फटी खो से भाशाकीं मोर देखा! 
सषा ने सामने नजरें दौडाई। वट्‌ तवतकनौदो ग्यारह च्रुकाथा) 
मनोज श्रुपचाप खडा इन दोनों को देख रहा था । वह्‌ आगे वद्र 
मोहिनी के पास बाया । वोला--"मोहिनी, ठरो मत, चाठथरकी खेती हु) 
फिर टृ जाएंगे 1" 
मोदिनी को इससे सन्तोप नहीं हुमा । वह्‌ कोध में थी 1 उसने मनोज 
को एेसी ्ञड्प सगाई कि वह्‌ द्ुप रह गया | मोहिनी का परेणन दोना 
सहज था । वह्‌ मपने वाखों को वडी लगन से सम्दाटती थी 1 उनमें दही 
जीर शिकाकार्द छगाया करती थी 1 उसके वा विद्याल्य में सवते कम्पे 
सौर चमकदार ये । उसकी चोियां बाधने काटंगमभी निराखाथा। वह 
असक मे यपने वालोंके लिएदही विद्याखय-भर मेँ विख्यात थी] इतने 
कौमती वाख चते गए { अव क्यादटोगा } 
। उसने एक छम्वी सांस भरी गौर रोने खगी। 
१.१ 
+ वट्‌ बहुत चण या उसने मोहिनी को ेसा मजा चक्लाया है क्रि वह 
` कमी नहीं भूलेगी 1 वह्‌ काफी दूर निकर आया था } यहं पाड की एक 
चोटी थी । दस ऊंचाई से उसने उछ भरती सिघु को देखा । उसका मन 
भी वसो उने कमा 1 कह सोचने टगा--यट्‌ नदी कितने नि्धिकार भाव 
सेवेगकेसायवटीजारहीहै) उतने क्रिसरीकौ फिकर नदीं ह। 
उस्ने वहीं से पानी के भीतर आंखें गडा । वह्‌ शायद चोटियोंको 
देखना चाहता था 1 वे वहां कटां थीं 1 
उसने मपना चेहरा घुमाया भौर सामने के क्षितिज की मोर देवा 1 
व्फसेटेकी चोचं चादीकी तरह चमक रही थीं एक लहर बनाती 
पर्वेत श्रेणियां सपं की तरट्‌ जैसे चमक रही थीं एक उनके नीचे सीघे खड 


+ ~~} 


पादन गौर फरकैक्षाडइ ये। ये श्चाड गपने-आपमें अलग! किंतनाभी 
पानी गिरे उनके नीचै कौ जमीन कभी गीली नही होती 1 ठण्ड में जव वफ 
गिस्ती है, तव भी वद्‌ इन षाड से गिट्हरियों कौ तरद िसककर नीचे या 
जती दै। 

पट्टमाम बटू को वडा सुहावना खया । बहत देर तक वह्‌ यपने धास- 
पास फते सौन्दर्यं को माघो में भरता रहा । फिर वह्‌ उठा । नीचे उतरा 
तो तारकोल की सीधी भौर समतल सडक थी । थोड़ा टी मागे चलकर वह 
याज्ञार मे पहुंच रया । दोनों तरफ दुकानें यी मौर रग-व्िरगे कपडे पहने 
बढ, वच्चे यौर जवान समी यातो धूमरहैये या सामान खरीद रहैये। 

यदू ने गपनी जेव देखी । उसमे सभी कुछ पसे ये । उसने एक कर्मरी 
टोपी खरीदी मौर फिर गरम जलेविया वायी । 

टोपी रगाकर एक बाूने के सामने उसने मपने-आपको देखा । वह्‌ घूव 
जोरसे हसा भौर वहांसे बागे चछ षडा। 

मोड़ पर भादा मिल गर्द । वह कम्पसे वापस मारईदयी1वदट्‌ ने आवाज 
दी--"जशा!” 

“व्याह, वट्‌ ?"--आणा पृश नदी थी । 

“घ्दये"--वेदू उसके पास पहुंच गया । उस्ने आशा कै सामने हाय 
जोड । कहा--"आगा, तुम तो नाराज नही हो?“ 

"हुं--” माणा को सच्छा नदी क्या । वट्‌ ने कहा--मोदहिनी ने रिका- 
यततोनदीकी?” 
“अभी ततो नही--" आशा ने कटा--“भिस भी कही धृमने गई ह" 

तो चलो, हम भी चूम जाएं !“--वंट्‌ ने राहत-भरी समि खी । 

“नही, म तुम्हारे साय नदी धूम सकती । तुम यच्चे लड़के नदी हौ ।* 
--आशग सचमुच नाराज थौ । 1 

“ने तुम्हारी चौधियां तो नदी कारी । फिर" वेट्‌ कौ इस वात का 
आदा पर कोई असर नदी हभ । वह मागे जाने र्गी । तभी उसने दो-तीन 
खादी घोडे सड़क पर देदे । घोड़ो को देखकर उत्ते अपने बिच्ाल्य कौ याद 
हो घाई। सोय वहं धुडसवारी का सभ्या करती है वर मव तो वह्‌ काफी 
अभ्यस्तहौगर्दृदै। 


लेकिन, उसे याद आया 1 पहला दिन भी कितना जीव होता ह । वदू 
के सामने वह घोड़ेसेभिरीथी अओौर त्तव वटू कितना खुश हुमाया। यह्‌ 
वात ध्यानं मे भति ही उसने चुटकी वजायी भौर पी छौटकरदेखा । वदू 
वहीं खड़ा था । उसने कहा--"वंदू, चलो हेम भज धुडसवारी करे 1“ 

वेट्‌ खश हुमा । वह खड़ा-खडा सोच रहा था कि मकेला कहां जाए 
जीर या करे । वंद ने भावा देकर धोद वालों को रोका । उनसे दो घोडे 
मागे तो उन्दोनि कहा--“यहां नही, दपतर मेँ भिटेगे ! हमारे साथ चकिए्‌ 1“ 

ये दोनों घोडे वां के साय अगे गए । उनका दपतरः दुर नहीं था। 
किराया मदा करने के वाद उन्हं घोडे मिल गए) | 

आणाकाषोडास्फेदरंगका था गौर ञंचाई मेषोटाथा। आशा 
उसपर आसानी से चढ़ गई! वट्‌ का वादामी घोड़ाङऊंचाथा। इसक्िषए 
घोडे वाले ने मदद दी, तव कहीं वंटू चद्‌ सका । 

दोनों चन्दनवाड़ी को जानेवारी खुली सडक पर धूमते रहै ! आशा के 
चेहरे पर शरारत के भाव रहु-रहुकर उतर रहै थे 1 वेह अवसर की ताक में 
यी। 

वट्‌ भो कम बुश नहीं था! वह्‌ जलता था कि कम्पे तो पहुंचते ही 
उसके सिर पर कढई गिरेगी 1 उसे सेना उसके लिए कठिन होगा । इसलिए 
चतंमान ॐ जितने आनन्ददायी क्षण मिर्छे, उनका पूरा उपभोग क्यो न कर 
ल्याजाए? 

सडक के कोने पर जाकर आक्षा ने कहा - "वेद्‌, तुम्हं घोडा दौडाना 
ताद?“ 

वेट्‌ ने भपने-आपमें मवं का अनुभव किया । वोला--"वयं नहीं ! 
(५ --“तो चलो, हम साय-साय दौडाएं ! देस किसका घोड़ा तेज़ दौडता 

1 

माणा की चात वेद्‌ ने तुरन्त स्वीकार कर ली । वैसे चंदू हमेशा देसे ही 
मवसरो की ताक मे रहता है ! उसे भपने-आपमें विश्वास था } वह्‌ आशा 
को हैराये विना नहीं रहेमा 

“कोई णतं हौ जाए 1" --वंद्‌ ने प्रस्ताव रखा ! 

“पु मंजूर है । जो कहौ वदी हो जाए--"आाशा ने पहली वार विना 
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टिचिक के पे स्वीकार करलिया। 

“तुम्हीं कह दो ।“-कवटू ने तपाक पे कहा । आता धोड़ो देर तक 
सोचती रही 1 फिर उसने कदा--“अच्छा, एक-एक वात कौ शतं हो जाए ¢" 

“पानी?” 

-“यानीये कि जो पराजित हो, वह्‌ व्जिताकीएकवातकौधिना 
प्रतिवाद कै मानले!“ 

वटू जोरते हंसा, “वन, इतनी-सी बात! 

“हा"--याशाने गम्भीर होकर कहा । 

दोनो दौडकेलिरु्तयार हो गए्‌1 घोडेवादोंस्े कहदिया ग्याफ्रि 
वे यदी उदरे । एक फर्ढाणसे दूर बेनी जाएगे । दौड़ शुरूहयो गर्र। एक 
फण तपः जाकर उन्द उसी जमद्‌ रोौट्ना पा। जति समयवदूकाष्ौ 
घोडाभोर्हा। वह्‌ टीटनेख्मातोव्ट्‌ ने घोड़ी राहत तेने के किए घोडे 
फी पीठ पर हायटेकफा। उशी समय बाणा ने पीते दो-तीन कोटे घोडे 
की पीठपर जड़ दिए । घोडाशोरसे एड लेकर भागातो वट्‌ मपने को सम्हल 
नहीं पाया । 

दूसरे ही क्षण वह जमीन पर या भौर घोड़ा थोड़ा भगे नाकर खड़ा 
हो गयाया। था्ाने वही अपना घोड़ा रोङा मौर ताक्या यजाकर हमने 
रमी") वह घूव हंसौ 1 पास धाकर वोली--“अरे, तुम तो वेड सवार वनते 
ये । अव कया हुमा? 

वेद्‌ भपनी कमर पर हाय रवे दरद से कराह उठा 1 याणा ने इस व~ 
सर का धृव कमि उठाया 1 वोली--"उस्न दिन जवर्मे गिरी धी, तव तुम 
क्रितने खुश हृए ये, याद है \” 

वह्‌ तारी वीट-पीटश्रर हंसने जमी ! वटू कै लिए यह्‌ धोर अपमान 
कए भवसर था 1 हिम्मत कर चह उठा, षटन्वु तुरन्त व॑ठ गया 1 उस्ना दरदं 
घद़गयाथा। 

आशाको यवलगाकिचरूरकोरईखाषबातहो ग्रै । वह्वंटूके 
पासं गई। उसके हाय की दा्दिनी कोनी चिकि गर्‌ थी ओौर्‌ उत्ते रक्त 
बह रदा था । उसी कमरमें एक पत्थर जीर क्षे लगा या। उङटी पीड़ा 
असह्यो रही थी । वंद दस समय कु भी नदीं बहपारहाया 


रो सकताथा,न हंस ही पाता । उसके मने केवल द्दयथा। मौरजरिसी 
तरह के विचारो के लिए वहां कोई जगहे नदी थी) 

आशा ने तव अनुभव किया कि वंटू को सचमुच चोट कग गई है! उसके 
पाक्च उस समय कृ नहीं था । ल्माल भी नहीं था । वह्‌ सफद मो पहने 
थी | उसने एक पैर का मोज्ञा उत्ताय भीर उसके उपरे साफ भाग से 
उसने वंट्‌ का खून पौछा । 

"ुञ्षसे वड़ो मूल हो गई, वटू । भृन्े क्षमा कर दो“ आशा कौ 
पश्चात्तापं हुजा । खेल-ही-लेर मे उसने क्या कर दिया ! 

घट्‌ कुछ नहीं बोला । वह क्रिसी तरह अपने ददं को सम्दालने की 
कोशिश करता रहा । इतने मे दोनो घोड़े वलेभी आ गए उन्होने वंद 
को उठाया । उसका घाव पौँछा 1 उसे उठाकरदे कैम्पतकेले गए ¦ आशां 
रास्ते-भर पछताती रही । उसके मन के भीतरसे एक वडा ज्वालामुखी 
उठा ओौर बाहर आकर फूट पड़ा । 

उसने अपने पूरे शरीर पर एक भारी वोक्ञ का बनुभव किया । यह्‌ , 
वोक्ष तव भी वना रहा, जव वस घरधराकर पहलगाम से रवाना हुई } सव 
वि्या्थियों ने एकं साथ "जयः के नारे लगाए । कट्‌ को खगा, ये नारे उसके 
विरुद्ध हैँ । इतनी सारी भावा का उसे अकेले सामना करना पड़ेगा । 

"इतनी दिलचस्प यान्ता का यह्‌ दुःखद अन्तत॒!” वह्‌ मपने-माप वुद- 
वुदाया खिड़की से मपना सिर टिकाकर उसने आंखे वन्द कर रीं । वह्‌ केवछ 

वस की भयावनी मावाजे सुनता रहा । 


वारहू 
जन्मदिन की सुक्चियां 
एक सुहावनी सुवह्‌ 1 सूरज धृप-छंव की तरह विखरा हुआ था। 
आकाश में बादल थे" "कुछ कले ओर भारी, कुछ कपसीङे ! हेवा वह्‌ रही 


थी मौर उसमे हृत्की-सी नमी थी 1 
वटू नाश्ता कर वापस छोटा था } उसने अपना धाव देखा । अव वह्‌ 
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काफी ठीक था । उस्ने यहूत-मरी सासं जी 1 

मनीन ने जाकर वहा--“वंद, इतनी म्बौ यकान-भरी यत्ता के वाद 
धर लौटने पर कितना इन्कापन महमूम होता ६1 खगा है, जसे इम 
पत्मरो का वोन्नदोने रदे हु 1 वह्‌ अव उतराटै।\'" 

"हा, मनोज, तुम ठीक कते हो 1 ्मैततोजपनेकोटवाकी तरह र्का 
महेमूसं कार रहा हुं 1"--कंटु उठकर खड़ा हो गया 1 उसने मनोज कै गले 
मे अपने दोनों दाय दि । वोका--“दोस्त, बाकर मजा भा गया । मह 
यत्ना हभ दमेशा याद रमी ।"“ 

मनोज को पटली यार वंदटू से इतनी यत्मीयता मिली थी 1 बहु घुदा 
हआ । दोनों ने वितावें निकालकर मागे का काम देखा 1 यह्‌ तय त्रिया कि 
वे मिलकर काम करेगे । इसते एक-दुसरे की गतिया भी पकम 
माएंगो । 

दोनों वतिं करहौ रहैये कि माकाश गहराहो ग्या। बादल छातं 
कौ तरट्‌ दिखने खगे । मनोज ने कहा--“आज पानी गिरेगा । अच्छा हा, 
हम छो कठ कौट माए ।” 

"हो"--येदू कमरे वेः बाहर आ या । वादल मरन बौर कलि होकर 
किम स्दैये। वे एकनदू्रेमे मिट गए । विजली चमरी ओर पानी 
गिरने लगा । पटु वड़ी-वड़ी बुदिया वाहं मौर फिरघागेकी तरह एक 
सीधी केतार मे पानो उतने कणा) वटू नौर मनोजने इका मानन्द 
किया! दोनों एटी मासौ से वरस्ते मेह को देते रहे 1 वाहरं भव कोष 
मदी धा] सव अपने-अपने कमरोमे वन्दये। छानपरपानीतंरनेलमाया। 

एक दुका हुआ कुता -कड्-फद्‌' करके भाग गया 1 वेट्‌ का मन हमा 
करिबह्‌ खमे पदे 1 परन्तु पानीजोरकोाया । काफी देर त्तकं पानी गिरता 
र्दा। थोरी देरके बाद दोनों अपनी-अपनी टेव पर चने गए थोर पदन 
गे । 

दोपहर होते-दोते पानी थम गया } तभो भिरी् वयु कै कमरेमे माया। 
उसने कटा-“"पोस्टमेन साया है । तुम्दारी कोई डाफहै1 वह वाईन के 
वमरे भेदै । वाडनने तुमह युटामा है ।" 

"जरूर, पिताजी ने कुड भेजा होगा 1" वद्‌ खरमोशच की तच्‌ उछलकर 


वाईन के कमरे में जा पहुंचा 1 पोष्टमेन ने एक वड़ा-सा पारसक् वटू. को 
दिया । उसने एक छोटे-से कागज पर दस्ताक्षर करा लिए ! पारसर काफी 
वडा या । वाईन ने कहा--"तुमसे नदीं सम्हलेगा 1 ठ्हरोः" "1" 
वाईन ने आवाज लगाई । विद्याख्य का चौकीदार वहां आ गया । उसने 
पार्सल सम्हार किया । वटू जव आने र्गा तो वाइन ने कटा--“दरस पासंल 
के छिए हमारी वधाई 1“ उन्दने मूस्कराकर वंट्‌ को देवा । बट्‌ का चेहरा 
खुशी से सूरजमुखी हौ रहा था। । 
कमरे में आकर उसने पारसर खोखा । खोलते ही उसे एक चिट मिली । 
उसे पदृते टी वह खुली से नाच उठा 1 मनोज को हाय पकड़कर उस्ने बाहुर 
खींचा 1 उसकी कमर में हाय डालकर चक्कर काटने चमा 1 
"वया वात है, वेट्‌ ?" 
वट्‌ ने जवाव नहीं दिया । वह्‌ उसी तरह उच्लता रहा । उचटते-उ्रते 
वह्‌ हांफने लगा । तव कहीं वह्‌ सुका । बोका--^पैतो भूल दही मयायथा। 
आज मेरा जन्मदिन है 1 
"अच्छा" "1 मनोजने विना सोचे हुए क्हा। उसे पतानदींथा कि 
जन्मदिन क्या होता ह । कभी किसीने उसका जन्मदिन मनाया नहीं| चू 
उसे खीचकर्‌ ठेचर कै पास ले गया । पारसल खोलते हुए मनोज ने एक-एक 
सामानं देखा 1 
. वदू बौला--“अरे, मनोज, ये देखो बुशखटं अरर टाई । कितनी खूबसूरत 
, हं ।* उनपर एक परची उगी थी । मनोज ते वह्‌ परची पदी । बवोला-- 
; "अरे, यह्‌ तोतुम्दारी मम्मीकी्भेटह 1" । 
"हां, ओौर यह्‌ भेट, यह्‌ स्काफंः--?'" वट्‌ ने उनकी तह विगाड दी। 
मनोज ने फिर परची देखी । उसमे छिला धा--“तीता मिस की 
धोरसे।'' 
“नीता मिस 1“ वेट्‌ ने उन कपड़ों को चूम लिया--“नीता भिस, तुम 
कितनी अच्छी हौ 1 कितनी } माह" "1" 
नीचे एक मोटा कागज था । वट्‌ ने उसे उठाया । उसके नीचे एक 
"व्थ-ड-केक' धा । उसीके पाक्त एक लिफाफा रखा आथा । वंटू ने 
लिफाफा खोला । उसमे तीस खए ये । लिखा था--“ईडी की ओर से 1" 


|. 


“जो, शी" वटू दुघे पायक हमा जा रदाथा। उसकी 
आं मपने-माप गली हो रही थी । दिन्येमे विष्टे दो वदे पैकेट, 
गुध टाफियां भौर एक सीटी यौ । सीटी मिलते टी वटू उत्ते जोर-जीर मे 
यजानेलगा। 

मनोज हतप्रम हो देवता सटा । उतने वदू को कमी वना शुण् नही 
देखा था । उसने अनुभव किया विः उपटार पाना भौ दितनी मच्छी वातहै। 
उसने एकः लम्बी सांस ली । याज तक किसीने उमे उपद्र नही दिया। 
वह्‌ क्या समक्षे, इसमे क्या मजा है । 

सीटी वजाते हुए, वटू ने मनोज सै पृषटा-“्तुम्दारा जन्मदिनं कव 
आएगा ? 

भुञचं पता नदौ 1'” मनोज ने कटा । 

“सरे, पता नदीतोभी मेरौ तरद तुम्हं पता ग जाएगा ।" 

“नही वंटू“--मनोज गम्भीर हो गया--“नेरा जन्मदिन कभी किसीने' 
नही मनाया । भृते पताही नही है।" 

चट्‌ रो मचरज हुमा । विःसीने उमका जन्मदिन नदी मनाया । उसमे 
भूषछा-“विद्याटय मे तो जम्म तारीख दिखी होगी ?" 

“टा "- मगोज ने निराश होकर कटा--“उसमे तो वीच नवम्बर 
चिसादै।" 

"जरे {वेट्‌ ने ष्रकंडरकी ओर देखा--"तवतो योटेही दिन देष 
ईै।" 

मनोज ने भपना चेहरा शक्रा दिया । वह्‌ सोचने लगा, यट दिग शेष 
होया पूरा साल, भम्र क्या पडता है । कमौ घर से कोई पत्र नदी भाता । 
किर उपहार कौनदेगा। 

मादते के समय सारे पियार्थी वट्‌। जमा हए । बाढन भी धौ भौर 
प्रिसिपल भी आएये। वाईन ने वड़े जतन मे "व्थं-दे-केक' पर मोमवत्तियां 
रधी थो । सव परकर पडे हो गए । यदू नये कपड़े पहने वादधाटं की 
तरह भे के षस्त खडाथा। उस्ने एक णू में सारी मोमदत्तिया यक्ना 
दी । सवने ताला वनाईं ओर उन्दींकी गड्गद्रहट के वौष वदू ने केकः 
काटी! 


"जन्मदिन शुभ हो ! जन्मदिने शुभ हौ { ” सव एकसाथ घो । अपर्णा 
सेन ते सवको केक के दुकडे दिए । वह केक भी अपने ढंग का या. उसका 
याकार पेटन टंक की तरद्‌ था ! उसमें चीनी के कईं गौर पिये वने थे \ 
चट्‌ ने वै पिये अपतत हाय से वटि! उसने भाशा ओर मोहिनी को भी पिये 
दिए ! भिरीश के प्रति बपनी उपेक्षा वहं अवमभी दूर नहीं कर्टसका था) 
उसने उसे पहिया नहीं दिया । अपर्णा मिस ने उसे केक ही दी।वंटू 
ने हरकिशन को दो पिये दिए । उन्दँ देकर उपे बड़ी खुशी हृद 1 

चट्‌ कोगर्व या) चिद्याख्यमें रेषा जन्मदिन किसीका नहीं सनाया 
गया ! उसके चेहरे पर गवं की मनभगिनत रेखाएं विच गर्द । 


तेरह 
तीन अपराधो की दो सजापएं 


कल वटू नै जन्मदिन मनाया था । सुवह उन्ते ही उसने अपने पुरे 
शरीर मे एक भारीपन मटसूस किया । उसकी समञ्च मे नेही भाया कि 
इस भारीपन का कारण क्या दहै । उसने एकन्यो वार जोर की प्रग़्या 
लीं! उप्ते लगा, जसे उपसतका घाव फिर हरदो गथा । उसमे फिर दरदं 
उभर भाया है । इसलिए वंट्‌ ने वड़े उनमने ढंग से कवायद की 1 घुड्- 
सवारी मे भी उसने मजा नहीं लिया । 9 

अशा ने उसे चहुत्त समन्नाया । पर वटू पर कोद असर नहीं हुभा । 
गिरीश ने जाकर वंटू को घन्यवाद दिया! कहा---"करका केक वड़ा 
मीटाथा। भने तोदेसा केक पहली वार खाया") । 

वट्‌ ने कोई जवाच नहीं दिया । उसने जसे गिरीश की वात सुनी दी 
नहीं । 

दोपहर भौर भारी हौ गर्ई। उसे अव पता लमा कि उसके भीतर 
भारीपन कहां से आयार । घण्टी वजी तो वह छ्गभग रआसा-सा हो 
गया । । 

मनोज ने कहा--“चलो, वटू 1" 


थेट ने उसकी थोर देखा तरु नही । येसथ्र उमे दुश्मन 1 मव 
उपक पीद्ेत्मो ह । आय “विार्वी-पदिपद्‌' कौ वटक ये सभी उपमं 
घदू का विरोध करनेवानेदं। देञिनि"“ उसके मनमेप्रकाश की एक 
किरण फूटी । धने अंधेरे के वौच में एक बाया-क्रिरण उस्न देधी 1 कल 
हरकन को उसने दुगना केक दिया धा । वही तो जरुर का प्रधान केषा 
कुछ तो चिहाज करेगा वह । उसे खुशी हई रि इस यात्रा मे उपने हरिन 
सेदेस्तीकरकीहै। 

हे हाले मे जाकर सभी इकट्ठे हृए । दूसरी घंटी वजी तो सब्र धपनी- 
अपनी सौर्यो प्रर जा ठे । प्रिसिपछभी अवतक्यागएयै।वेमोर 
विद्यालय कैः अन्य अध्यापक पिटटी सीटो पर वैठगए! 

सामने से तीन लड भए गौर ज्जुरी की कूषियौ परजा वठे। हमरे 
दरवा से दो रडकियां बाईं। ये भीवंठंगदं। विर्घाियोने ताली 
वेजाकर दनका स्वागत त्रिया । 

हरङ्िशन ने फिर ठोहे का हयीडा टेव पर पौटा-- “शान्ति, णान्ति ! 
एक गहरौ दामोशी छा गई ! रा-री भो सरमराहट कही नही धी । 

हूरकिशन ने विद्यायियो कौ गीर देखकर कटा-- “यव हम माज को 
कायेवाही शुरू करते है । इस वार यह्‌ 4॑ठङ़ काफी छम्य भर्षे के वादहो 
टी है 1 सकि प्रायद दृष भधिक समय लगे । हम प्रिमिपल सहेव तै 
श्रायेनाक्तेर्हङिये हमे थोडा ममय नोरदं ।" 

प्रि्तिपल ने सडे हीक्र भौर समय दै दिया । कदा-- “जब तक पूरी 
कायंबाही ष्म न हो जाए, घटी नदी वेमा 1“ 

हरकिशन ने प्िमिषल को ज्जुरिोकौ बोर से धन्यवाद दिया} उसे 
वाहन श्रीमती गपर्णा छेन को ओर यंगुदी दिवाकर कटा--“्ुरी चाहते 
है कि हमारी वाडंन क्मीर-यावा के यारे मे यताएु ।'' 

विद्यालय केः यदूत-रे विदार्थो इस यात्रा पर नदीं गएये+ शरि 
सवने वड़ी दिलचस्पी कै साव पूरी कहानी शुनी । मद षुण हुए । सच कु 
सुनने केः वाद वादन ने घोपणा कौ--“वच्य, दम कश्मीर से कुं केषर 
खाए 1 हम पाम्पुरमेकैपरके सेत देखने गये । वहांकौ सरकारने 
शमे भेट मे योडा केसर दिपादहै। आज शामके मोजन मे हम सव विदा- 


धियो सीर सध्यापकों को योड-योडा केसरं वाटेगे 1“ 

तालियां कौ गड़गडाहट के वीच वाडन का भाषण समाप्त हुमा ओर 
वे वैठ गर्द । 

हरकिशन ने अपने सामने रखा सफेद कागज देखा 1 प्रििपक कौ गोर 
लगी दिखाकर उसने कहा--“अव, चुरी भ्रिसिपल साहब से एक महत्त्वपूर्ण 
घोपणा करने की प्रार्थना करती है!“ 

प्रििपल खड हो गए भौर सामने आए 1 एक हरुकी-सी सरगरमी 
पूरे हार मे तैर गई 1 प्रिसिपल साहव क्या घोपणा करेगे 1 उन्दोने सारे 
विद्यार्थियों की ओर देखा भौर कहा--“वच्चो, इस साल दिसम्बर मेँ 
अन्तर्ष्टीय टूनमिष्ठ होगे । हममे तय किया है कि हमारा विद्याख्य उसमे 
पूरी तरह भागले"“"1" 

वह्‌ अपनी वात पूरी नहीं कर पाएथेकिजोरसे तालिवां पीटी जाने 
गीं । उन्होने हाथ उरखाकर रोका गौर कहा--"जौ वच्चे भागचेना चाहे, ` 
वे अभी से अपना नाम लिला 1" 

वट्‌ बहुत खुश हुजा । उसने ओर जोरसे ताली पीटी । 

प्रिसिपल अपनी जगह पर जाकर कठ गए । ल्के एक-दूसरे की ओर 
देखने रगे । मुह्‌ पलटाकर वे वाते कर रहै थे कि प्रधान न्यायाधीकशने दो 
वार टेव पर हथौडा पीटा 1 सारे हारम फिर नीरव शान्ति छा गई। 

हरकिशन ने कहा -“अव शिकायतें पेश होगी 1" 

शिकायतें पेश हई । तीसरी कक्षा के कप्तान ने एक क्डके की शिका- 
यतत को} चहु वार-यार कहने पर भी सुबह देर से उस्ताद) ुरियोने 
सलाह की सौर सजा सुना दी गई--'"रात को उसकी चोटी वांष दी 
जाए 1 

फिर नेवमी का जधिकारी विचायीं खड़ा हुा 1 वोका--“ वदू के 
विरुद्ध वहृत-से आरोप हैँ । क्या अदालत सुनेगी ? 

हरकरिशन ने जूर्य से फिर सलाह री 1 कहा“, ` सुनेगी ॥ 

उसके विरुद्ध आरोप पद्कर सुनाए जाने लगे : 

कश्मीर जनि के पदे एक दिन वेट्‌ अकेला वाजार गया या } उसने 
वाजार से वहुत-सा सामान्‌ खरीदा 1 
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यदु फी नजर सहता अपर्णा भिक्त मोर उठ ड। उस दमि वे 
क्रितना मीटा बौल रही यो । उनङके सामने वेट ने चिद ग्रम्ट' मी कर 
ववियाथापतवभोयह्‌वात गहाय ग! उमे अपण भिरपि पृण 
गद । उसने भषने नाक-मौह्‌ सिकोडी भौर नजरें पटा ठी। 

दुभरा आरोप पद गयाः 

श्रीनगर मे एकः रात ट्‌ मै पानी गिराया। गपित्त के सरका कम्बल 
शुराया ओर प्षजा व्ययंमे पिरच को पिद्टी। 

मुने हौ वदू सन्न रह गया। उसने एक वार मनोजकी गौर देप्रा। 
दूषय वार माशाफीभोर।यदीदोत्तौीषे,जौ सवात कफो जानति ये। 
नमे मे क्रिसोने शिकायत की है । उमने दोनो को हिकारत कौ नजरो से 
देखा । वर भव तिमि भित भाने । क्रिरापर पिव्वासं करे। उसे दमण 
कक्पना मही थी । उसकी समग्र अस्था दिल उडी । 

तौसरा वारोप श्गायागया ` 

तीक्षरा आरोप बहुन गम्भीर है। वदू ने पटेलयाम में मोहिनी गृप्ता 
की दोनो चौदिया काटक्र पानौमेर्फेकदी। 

श्चोदिया काट कौ 1 मेष मुसङराने खगे । सवने एकाय मोहिनी 
गुप्ता की गौर देषा । वह धमे के मारेगडोजारही थी । नीवेसिरधुकयि 
नह्‌ सिसकने रगौ । 

णुद दही गयी ।“ एक ने धरे से अयते सायी चै कदौ--“यहा तो र्ट्ना 
मुर्किल हो जाएगा ।* 

उपरी समम वेट्‌ का नाम पुकारा ग्या--"अपिकरो कुछ कटना है 7“ 

न्दा” वदू उथ्कर खडा हो गथा 1 उदके बेद्रेपर एकभीिक्न 
नही थी । वद्‌ षिछकरुल नही दिक्षा । उनने कठा" केवर एर बान 
कनी है । ओ दसं विचादय मं नद पठना चाहता 1“ 

सवके कने घडे हयो गए ।--दटू यहा नही पढना बाहवा । वद्‌ यटा 
नहो पेमा । वह्‌ चला जाएगा" -यह्‌ बच्छा नही होमा 1 उसी कारण तौ 
विदारय ओ गरमीं रहती.है --चखा जाए तो बच्छ दैः“ "हमातं चौधियां तो 
वघ रही । डका नही काल है 1 `-मने को नवाव समदत दै""मदे, 
व्याप का इछता वेदा है । पदा पूत, हो दिसीक सपू 2 ˆ." 


प्रधानं न्यायाधीश ने फिर हुयौडा पीटा } उन्दने पूख--“वेट्‌, क्या 
जपने यहं निश्चय कर चयार?" 

---षटां !* 

--“जापकी रिकायत्त व्याह 2? 

"कई शिकायतें ह, लेकिन मे नहीं कहुगा ।*-वंट्‌ ने गवं के साय उत्तर 
दिया, जैसे बाकी सव छोटे लोग हैँ । शिकायत छोटे लोगों से कभीनहीं की 
जाती । 

जूरिर्यो ने मापस मे सलाह-मकविरा किया । मामला पेचीदा शा } वेद 
पर एकसाय तीन आरोप गाए गए थे । तीनों गम्भीरये) 

हरकिशन ने चारों ओर देवा । फिर उसकी नरे वटू पर आकर रक 
गई) वंद की भांखें हरकिशनसे जा ठकरायीं | वदू की आंखों मेँ नफरत 
थी} हरक्रिशन को केक के दो पीस द्यि, तव भी वहं उसका साथ नहीं दे रहा! 

हरकिश्नने जूरियो का फंसला सुना दिया--“ वंद पर क्गाए गए अव 
सारे भारोपों पर सावधानी कै साथ हमने विचार किया है । प्रिसिपल साह्य 
की भीसकाहं खीहै।! यह्‌ स्पष्टहै कि परोक्षरूपसे वट्‌ ते तीनो आरोप 
स्वीकार कर लिये हैं । इनके वदले में उन्होने एक ही वात कदीहैकिवे इस 
विचयाच्य मे पटर ताहे । 


क्रि देते ह!“ 

शप्र चपरक्ती नहीदं! म चौरीदारी नही कर सक्ता ।“--वंटू चोरमेः 
चिल्यमा। 

हरकिशिन ने बहा--"्तो यापको एक सप्ताह का सच नही दिया 
जगएगा *“"मव नाप दूवरी सजा भी गुन लीजिए । हमे सेद दै, वंट्‌ जौ, हर 
अपराधी इमी तरट्‌ विल्वाता टै ।“ 

हेरक्गिणन ने सामने देखकर आगे कहा--“मोहिनी कौ चोच्यिां काटकर 
यदू ने समस्त नारी जाति का अपमान क्रिया है । हमार देगें नारी प्रुज्या 
है । वेदोसे लेकर आजं तर नारियो फो देवि का स्यान दिया गया है। 
वेट्‌ ने हमारे भारतीय कद्ौ कौ तोडा है । दसटिए उह सा दौ जातौ 
दैकिवे विद्यालय कौ सारौ लडग्रियोसे क्षमा मार्गे ।" 

साराहालहसौसेगूजउटा। हरक्गििनिने हौटा पीटकर सभीगो 
फिर शम्भोर रहने को बदेश दिया । वट्‌ उटकर सडा हौ गया । उठने 
कटा एकभी ठडोते क्षमा नही माग सकता । मैने घाजतक फिसी- 
भे क्षमा नही मागी । फिर लङकि से मै क्षमा मागू " टत्‌ ।"* वट्‌ धपनी 
जगह पर बैठ गया। 

हरक्रिशन ने एक वार्‌ फिर पूढा--“वट्‌, क्या माप वास्तवमे क्षमा 
मागनेके लिए रतैयारनहीदटै?" 

"नहौ--“ जोरमेवेंट्‌ नै कठा। 

हरकिशन ते यादेश दिया--"वेट्‌ को एक सप्ताह के लिपु धुदमवारी, 
संगोत भौर सामूहिक भोजन ते रोका जाता है ! उनका नाश्ता मौर भोजन 
उनके ही कमरे मे भेज दिया जाएगा 1“ 


रात को सोने से पठते उसने पिताजी को एक पत्र लिमा: 

षिता जी, मै इस विद्यालय में हर्रिल नहीं पड स्ता 1 जाप जबरन 
पठवाएये तो बै कटी माग जाऊंगा । नीता मित को माप भेत दौजिपु + माप 
व्यस्त होये । य अव उन्दीङे पाम पदूगा । उन्दीके साथ घर वापस मा 
जाऊंगा 1“ 


वटू नै वह्‌ पत्र तह किया । उसे एक लिफाफे मे चन्द कर दिया । लिफाफ 
कै उपर उसने पता लिखा 1 चह अपने कमरे से वार आया । विद्याख्य का 
नियम था कि घर भेजे जाने वाले पत्र लेटर वक्स में सीधे न उषे जाएुं। 
वे वाईन या प्रिसिपर के पास भेज दिये जाएं । ` 

चट्‌ मे मपनी सख्त निगाहँ से सामने देवा । वाहरं एक चौकीदार था । 
उसने उसे चाज दी । उसके हाय मे पन्न देकर उसने कहा--¶प्रसिपक 
साह्व को दे भागो 1" 

चीकीदार पत्र लेकर चला गया! वटू को लगा, उसके सिरसेएक वड़ा 
ददं उतर गथा है । उसने राहत-भरी सासि री 


चौदह 
विव्यालय छोडये का निदल्चय 


पत्र पाने के थोड़ी देर वाद प्रिसिपलने वटू को अपने घरमे चुराया। 
वंट्‌ वहां भौ नहीं जाना चाहता था । परन्तु चपराी के वहत कहने पर वह्‌ 
चेदा गया । 

वह्‌ रात पानीसे गीरी जीर नमी भरी थी । ज्ीगुरो का शोर एक तद्रा 
की तरह हो रहा था । मेदक भी बोलने खगे थे! कान की घास आधी पानी 
म इवी थी! हवाजोरसे वह रही धी । उसके साथ पानी के कण उडते 
इए माकर विखर रहे थे । कुर मिलाकर मौसम अच्छा था, परन्तु जव मन 
के भीतर तुफान उठ रहा हो, तव कु भी अच्छा नहीं लगता 

प्रिसिपल के सामने जाकर वट्‌ ने (नमस्तेः की । इतने दिन विद्या 
मँ रहने के कारण वंदू की आदत नमस्ते" करने को अनजाने पड़ गई थौ । 

प्रि्िप ने उसे जपने पास तुलाया । उसके सिर पर हाथ फेरा । उसे वैषने 
के लि एक कुसी दी । उन्होने फिर से उत्ते सम्चाया---“वेटे, तुम्हारे पिताजी 
को म वहत दिनों से जानता हं 1 जव तुम वैदा हुए ये, तव भीम तुम्हारे 
धर्‌ गया था । चड़ा उत्सव हुआ था उस्‌ दिन । श्रेगरेजी्वंड वजे ये ओर 
एक आशी शान दावत दी गई थी 1" । 


१०६ 


प्रि्िपल् एक लम्वौ भूमिका वना रहे ये । वट्‌ ध्यानसेमुनरटाथा। उदे 
खुदी धी, उसके पित्ता शुरू से टी उसे चाहते रहे र । उसने गवं या यनुभव 
किमि । प्रिमिपख ने महा--“तुम मेरे वेटे की तरह हो ।* “यदं वियाखप अपने 
ढंगफा निराला । देशमे देती मस्याएं कमह 1 हम चाहते हैर तम्यां 
ठीक शिश्ना मिले, ताक्रि तुम पने पिता कौ तरट्‌ माये वेदो मौरनाम कमाभो। 
यहौ कों तुम्हार दुर्मन नदी है" 

प्रि्िपल वंद कौ काफी देर तक्र समक्षति रहे 1 उन्दोने बेहा-- “विद्या 
का भाभरुपण विप है 1 जितने व्यक्ति महान्‌ हए है, उनमें यटे गुण भवश्य 
र्हा है। भरी हई गागर कभी नही छटकती । अध-मरौ गागर हमेणः ल~ 
कती ६ । विनयी व्यवित सूरकेर चलता है ! घमेडी अपने सींग वाहर निकोता 
दै, भयोकि उमके पाम भपनी संचित निधि कुनदी होती । अपने गर्वं को ही बह 
मआर्मगौरव मान नेता दै ।*"'तुम्हं भधिक से समधिक वितयशील वनना चाहिए 
जित दिन तुमगे यह गण भा जाएगा, चुम बन्दन की तरह दस विद्यालयमे 
भरमकोगे मौर हमे भी गवं होगा।” 

वटू चूपचाप सिर सभन सुनता र्हा \ उरुके मन मे ओर कोई विचार 
नही चे 1 प्रिसिपक कै शब्द एकः के वाद एक हौड की तरद चौट करते जा 
रहै थे । वहु तिलमिखा उदा । उसका मन हुभा, वहं उच्कर खडा जाए 
मौर भाग जाएु। 

प्रिसिषल ने भौ अपनी वात खत्म कर दी । वह्‌ ्षपनी ध्रुं मे टकर 
श्रे हो गए । वौरे --“अव तुम जा सक्ते हो । आज शाम तकर लपे निर्णय 
कौ सूचना मुदे देना। तुमे अव भी बारोये तो पतर तुम्दारे पिता कै पाप्त 
भेज दगा । ईष्वर तुम्हं सदि दे ।“ 

वद्‌ उक्र चणा आया । प्रिनिषलने उसे एक भंवर मै फसा दिया 
था। उसमे फसा वहं यपने-आप चक्कर खा रहा था । एक भौर वियाल्य 
के विद्याया ये, जो मित्र बनकर उसको शिकायत क्रते ये । दू्षरी ओर वहु 
स्वथं था, ओ सम्दरुकर भी सम्ट्ठ नटी पा रहा था । उस्वेः साथ उनके अपने 
संस्कार यै) जिन संस्कायेमे वहु पला है, मौर जो दायरे उसे षेरद्हैर्हैवे 
सपने-जापएमे काफी सप्नये। 

शाम तक बंद फू तय नही कर सका । प्रिसिपन ने नियत समय पर 
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दफ्तर का एक चौकीदार चट्‌ के पास भेजा । वटू उसे देखकर ही ची पडा} 
वोला--“मुन्ञे परेशान मत करो । मेरे इरादे मपरिवतित हैँ । प्रि्तिपक स्र 
से जाकर कहं दो 1" 

प्रित्तिपक ने सुना तो उन्दने एकं म्बी सांस खी 1 दंट्‌ के चिफाफे पर 
विचाल्यक्ती सील ल्यादी! चौकीदार को देकर उन्होने कहा--““इसे लेटर 
वक्स में डा दो!" 


दूसरा दिन शुरू हुमा ! 

एक भरी हुई दुनिया का सारा रीतापन वटू के हाथ र्गा! सुवह्‌ 
घुडसवारी के मं ओर न शाम संगीत कौ सरगरमी 1 अकेले भोजन जीर 
नारता । 

रह्‌-रहूकर उसे स्मृतयो के ववंडर ने घेर ल्या } उस्तक्ते सामने सुवह्‌ 
आशा की शक्छ ज्ञृल्ने लगती । उसने वंदू को षोड ने गिरायाया 1 लेक्तिनि 
इसके पहले वह भी तो उसे गिरा चुका है । घौड़ेसे गिरकर भी जाया नाराज 
नही थी 1 जव वह्‌ गिराथा, तो वहदुःखसे रोई भी थी 1 उसका भीतर 
वाह्र पहाड़ी नाले के पानी कौ तरह कितना स्वच्छ सौर निर्मल है 1 उसे 
जव मोहिनी की याद नाती, तो वह्‌ घवरा जाता) क्िसिमिद्रीकी वनीहै 
वहं ज्डकी । उस्तकी चोटियां चली गयी, परन्तु उत्तने गोर तक नहीं मचाय्ण 1 

लामको उसे रेखामिस्त की यद वरस आ जाती} वह्‌ प्यानो स्िखाने 
नै कितना रस लेती है 1" फिर उत्ते खेर का ङा जीर सपाट मैदान दिखाई 
देता । कभी उसके हाय भे वैडमिषण्टन का रकेट होत्ता, कभी त्रिकट करा चल्ला 1 
वहं भपने-आपक्ो हंसते-खिलखिलाते हुए साथियों के वीच मे देठता । 

अकेले भोजन करना कितना भारी होता है ! उसने अनुभव किया, अक्के 
रहने मे कितना ददं है । मनोज जव भोजन के लिद्‌ जाने लगा, तो वदू उठ- 
कर खड़ा हौ गया । वोला--"“मिद, मै इस उकेलेपन सेत मा गयाहूं} 
मे तुम्हारे सराय चटूगा । खाया नदी, वहीं खड़ा रहुंया, वेस 1" 
| मनोज कम बाख भर जाई । उसने वटू के हाय दवाए--“वस्त, चारं 

दिनोंकी वात अौरङहै, वट्‌ । फिर सथ उसी तरह चलने लगेगा !"" 

“नहो, मँ जतरन तुम्हारे साय चलृंगा 1“ वंद ने कहा 1 मनोज धोडी 
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दैर उस्म भीर देता रदा 1 फिर र्वे त-प, पुरी करी भौरी 
६! एक भुलीयत द्र करणे फ लिए गुम पूरी भुयीवत गौत तै तीते पौ । 
ष्स्रतरहतोयेगरुतोकेते फी मुम्धारापीष् षी एमी 1" 

यदू निराश होकर अपनी कतां पद्य पया) पोप कर्फनीत भीक) 
तौ उसे कटा--“वेट्‌, मेरे ग्रारण दुत (भाष ॥ युते भाकरी" 

यदु कट सही षोन्य। 

णामकोच्छमे तापो रंवीतकी कान दुष्‌ दैवा | उण 
धातवो रोका भौरला, रदा मितेव दैत वूनू मो मधी 
याद मतिर!“ 

सा चुपचाप नजरें सूकाकर भष्टी शट । कका दुदर भाषा १ा। 

दूसरी दौषहर उमे मोटि मिष । यट तापं ४ जा ल भी 
यापन कोनी था। उ का दयक पेद मे उति वृथा । यं 
सी ग, द्विननुः उसके पमीना दृद गवा । वद्‌ जहर त शु हदव गत 
च्पनेणोरमे पून एीच्ते हृ एटा--्या कट्‌ 1 कि क गे 
भूक हदयी । 

यट उमे पम याम्या 1 बौद ^मोरिनी, मुम छत का करनी द 1“ 

येद्‌ की लावाद वल्पानित व्यम द्यवे कोद्य । सदत 
श्ट दो ।" 

यदू की यावाते एम शर की । रि कमत का शति 
मम्धाय दी पाण्ट, मोष्धिनी 1 यमे वव दय लिदत्य्यये वादा व गनाभौं 


नदी । नदी चार्ट, मेद कारय स्मा मनसो श्रा दे गु 
दाति की श क । 





चौटिना कात समय ईने थरा सर 
ठव यनुम्दकग पन्द्रह 
सल्ीय वट्‌ चद मद स्स वकल तवा 
ठाग्णाया। ददर देर दय उम टत्‌ सीय, कतरा 
मनम मन्यो यया, स्टद्रन भागे कवा) कि 2 
न्यम वटवे दौटतस साम वनात य चम्‌ 

















वद युर वन्यापयो क स्म कीन गः) 
क्यर्‌ द्द स दद्व च दा वि वरमा 


वट्‌ के पास पसे नहीं ये। 

इस सप्ताह उरे वर्च नदीं मिखा था । वैसे उरक पास तीस रये षे) 
चे रुपये उत्ते जन्म-दिन पर उक्षके पिताने भेजे थे । परन्तु वहं उन्दं वचं 
नहीं केरा चाहता था 1 

विना सों के वह परेशान रहने ठगा । उसका सन कोई-न-कोई चीज 
खरीदने का होता, परन्तु वह भपने हाय ववे पाता ) 

एकं द्विनं मनोज कृ टाफियां केकर आया । उसमे से दो टाफियां उसने 
वेट्कोदीं।वंटूने कने से इन्कार कर दिया--^न्ही, यह्‌ तुम्हारा हिस्सा 
दै । मृक्धे नदीं चाहिए 1 वटू यद्यपि केना चाहता या, परन्तु उसने नही टी । 

मनोज ने कहा--“इन्हं मेरी भटके ख्थर्मेलेलो 1" वटू तव भी नदीं 
माना 1 मनोजने एकं टाफी जवरन वटू कै मुंहमे भर दी) उस्तकरी कमर 
मं हाय डालकर वह्‌ वोला--"वंट्‌, इस सप्ताहं हम दोनों मिलकर लचं करेगे । 
इसते तुम भी पैसों का अभाव नहीं बटकेगा । अगले सप्ताहमे जो पैसे 
मिलने, हम दोनौँ ल्या क्समे ! फिर देखना कितना मजरा माएगा । 

वटू को वह सुञ्चाव बच्छा खगा । उसने मनोज की दो टाफी वङ्‌ रसके 
साथ खाई] 

उप्र रात वट्‌ को नीद नहीं माई! उसके सामने एकसाथ डेर-सी परेणा- 
नियां थीं । कवमीर-यान्ना मे जो मसे उसने चयि ये, वे सव जसे उसके साय 
चदलाते रहे । उतने प्रिभिपल का चेहरा याद आया, वहु चेहरा जो उन्होने 
अपने धर में दिखाया था । उस चेहरे मे एक आत्मीयता थी, एके निजी एकान्त 
के-से भाव ये 1 लेकरिनः""वही सव कु नहीं या । वंद के दिमाग में विद्यार्थी 
परिपद्‌' की वह वठ्कर धूम द्रं जिसमें स्वयं प्रि्तिपक ने कहायाकिर्वंदू 
दोपी नहीं है) दोप उत्क पिताकाहि) 

वेट के मनमेंएक वार फिर प्रतिर्दिसा की अग्नि भडक उठी! उसीक्र 
कारण उसके पिता दोपी उहराए गणएु । वह भी सजाएु भुगते गौर उसके पिता 
सी लपराधी कट्खए**-1 

“नही "नदी" “1 वदू विस्तर में पड़े ही पड़े चिल्लाया"--“यह्‌ नहीं 
हे सकता 1" वह्‌ उव्कर र्ठ गया । 

उसने दसा लगाया । पत्र कव तक डाक से निकलेगा, कव घरं पटहुचेमा 


यर कव." "1! उसने एक ताचगौ महू कौ । उसका मनवा हो ही जाएगा 

लिङिति" ““* उसने सोचा--“जाने से पठले मुशे एक वष्ट काम करना 
चाहिए । म सारे विद्याद्य को यतादूयाकरिमेरे पितादोयी नही) वे एक 
महान्‌ मौर उदार व्यक्ति है । उनके जसे युण मौर किसीमे नहीं ह ।' 

यह विचार वटु के मनम मजबूत हौ गया ! उसने खिड़की से क्षाककर 
देखा । रात तनहाईं की चादर ओद मोरही थी 1 उसने रिजखी जानी 
चाही । उसके ऽभे में बहु सोती हुई रात को देयना चाहता धा । परन्तु 
वह एसा नही कर सका 1 भपर्णां मिस का भय उक्ते एक वार कपा गया। 
वह्‌ चादर बीद्कर सो गया । उस चादर के भीतर उसने फिर अवेषेपन का 
मनुभव श्रिया । मनोज दै, आशा है, मोदिनी है, हरकिषन है, गिरीश है, भपर्णा 
मिक्नदै, रेवा मिस है, भौर" -नही बह तव भी मकेलारै। 

वेट्‌ सुबह उठातो काफी खुश नजर जाया । मनोन के उघ्ते ही उसने 
(नमस्ते कौ 1 उसने अपना विस्तर अपने-आप स्वयं समेटा । मनोज धुट्‌- 
सवारीके लिए चलागया।बेंटूकोदुख नही हा । वह्‌ यपनी देवल पर 
जार्वठा भौर भ्रगरेची का पाठ याद करने लगा । सहसा उपे पुस्तक के पन्नो 
पर घोडे दौढते नजर आए । वह्‌ उठने कगा तौ घोडे यायव ये । 

वेट्‌ भपने-आप हेमा । वसत, गव देर नह दै । वह्‌ फिर धोडे दौडाएगा 

इस तरह सारा समयपारहौ गया। वटू की सजा खतम हौ ष्ुकी धी। 
उसके सामने एक नया सवेरा था। उस सवेरे उसने सारे काम सावधानी ते 
किए! दोपहर को उसे मनोज का ध्यान साया ¡ कल उसका जन्मदिन है । 

ट्टी के वाद वद्‌ फिर वाजार की योर गया । उस्न ओर जाते हए उते 
पर्णा मिस की याद भाई। कही उन्होने देख निया तो फिर पहाड टूट 
पडेगा । मनोजने ठर ही कटा धा, वह सोचने लगा §ि तुम एक परेणानी 
को दरूरकरने कै छिषए मौर परेशानिया मोरततेलेते हो । वट्‌ विद्याख्यके 
रेके वाटर खडा हो गया! वहं सोचने ठा, क्या करे । दो मिनट के वाद 
ही उसके कदम आगे वढ़ गण । “जो होगा देवा जाएगा--उपने अपने-आपसे 
केह, "जाच तो जाना ही होगा ।' 

उस्र समयवंट्‌फीञवमे तीस स्पयेये। मनमे एकः थाकाकाही की" 
उसके कदम तेज हो गए 


एक दूकान मे जाकर वदू ते कई चीजे खरीदीं ¦ पटले उसने छिलने के 
लिए एक फाठण्टेनपेन लिया } फिर एके पेट यर्‌ चुश्णएटं । उसके वाद उसने 
एक वड केक लिया 1 इन सवे उनतीस सपने खत्म हौ मये 1 वेट्‌ के पाक्त 
एकत रषये का नोर रह्‌ गया ! उसने वह्‌ नीट भी दुकानदार को दे दिया) 
कदा--“इ्तकी टापं दे दो 1" 

वेद्‌ ने खयां लीं! उनमेसे दो मपनी जेवमे रखरीं) एकं वहींदां 
यया } वाकी अपने सामान के साथ पैक करवा रीं । दुकानदारने पाद्य सामान 
करीने के साथ एक च्व्वि में वेक कर दिया । उक्मेवंदटूने दो परचियां स्व 
दीं! एक मे लिका या--"जन्मदिन क्ते अवसर पर वु्हारी मां की प्रेम 
भेट 1" दत्रे मे शिखः वा--"यह्‌ वहने कौ भेट दँ ।"' उन पैकेट को लेकर चंदू 
विद्यालय की मोर चला माया । वह्‌ दवे षर कमरे में भाया । वहां मनोजं 
नहीं था ! उपे सी हुई ! उसी समव उसने एकं चिदट्‌ठी लिखी । वह्‌ चिदुठी 
मनोजकीमां जौर्‌ वटूनकीबोरदसे छली गई यी) उसक्ती मां मौर वहन 
दोनों भषट्‌ थीं ! वंदटू चिदट्ठी लिखते समय यहे चूर यया । उसने जाड़-त्िरछे 
अक्षयं मे उनके हस्ताक्षर कर दिए । फिर उस पंकेट को उस्ने अपनी धरमारी 
मे चपर दिवा! एक रादृत-भरी सांस लेकर वह्‌ संगीत की कलापे चला 
गया । । 

वेद ने पियानो में एके नया गीते गाया } चहु मीत नीता मिस ने उत्ते 
एक पत्र मे लिखकर भेजा धा । 

मोत सुनकर रेखा मिस्र भी खुश हुई ! उन्होने कहा--“वेटू, तुम्हारे चिना 
यह्‌ कक्षा सूनी लगती थी { तुम जा गए त्तो फिर सनक रीर जाहहै1 

रेखा मिस ने वेट्‌ को अपने पास बुखाया ! वहां नासा मौर मोहिनीभी 
थी ! वोली--“अव गड्वङ़ मत करना 1 नियमों मे चर्ना ओर दूध पद्ना । 
दुनमिर में सगीत-पतियोगिता भी रती गई है । अने उसके लिए तुम्हारा मौर 
आशाक्रानामदे दा है। तुम पियानो वलाम ओर बाश्चा यही भीत 
साएकी, ओ तुमने बभी माया धा 1" 

वटू ने खरा की गोर देवा। दोनों खुद हए 1 उत्ती समय मनोज ने रेखा 
मिस्र से कटा-“मि्त, वंद का नाम चित्रे वारी टीमें धी आमिल किया 
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गयादहै) 


अच्छा ।"---रेढा मिस सुशं हुई--“यह तो बहुत यच्छी बात है ।५ 
वटू कुछ नदीं वौटा । वह्‌ मुस्कराता रहा 1 उसका वेहरा जासौन के 
फक की तरह लाल होता ग्या) 
संगीत्त कौ कक्षा से वद्‌ छौटने लगातो उसके सामने ते मोहिनी जा 
दही थी! वहसिरपरनये वाठ क्गाएहृए्‌ षौ । उनवाछमे दौ चौटियां 
पटी थीं! उनमें दौ लाल सविन तमे थे । एकाएक यह्‌ पता हौ नहीं चलता 
याकियै वाल नकठोर्ह। उसका मन हारि वह पास जाकर मोहिनी को 
रोके 1 उसके बाल चकर देवे । परन्तु मोहितौ तेज कदम वदाकर धागे ची 
गई। 
येदू नै छपने कदम यशा के कमरे की मोर मोड़ दिए! उक्ते मायाको 
वाहुर युखाय। । काफी देर तक उससे वाते करता रहा । मणा ने एकाएक 
कहा-“न, वावा न । तुम तो मृद्ते भी फा दोगे ।“ 
वेट्‌ ने समज्ञाया--“मे सव मनोज की पृ्तीकेकिएिकररहा हं तुमह 
दरस कामसेमेरासायदेनाही होगा 1" 
आशा ने गम्भीर होकर कहा “वंदृ, मेरे पिता दाक्टरह।वेएक 
नामवर आदमी है। तुम्हारा सायद्‌ मौर कल प्रिसिपल कौ पता चख जाए 
तौ." 
ष्तो वै तुम्हारे पिताक भी दोषौ करेगे, यदी न" वेट्‌ नै कहा। 
ष्टां 1" भाशाने सिर हिला दिया। 
न्दुसा नही होगा^---वंट्‌ वोला--“तुम्दारी इस विद्ाख्यमेधाकदैष 
हम तो बदनाम रङ्को सेह । तेक्िनि बाणा” वदु ने छत्तेजित होकर 
कदा---""ए्क दिन प्रििपल साहव को यपरनी गलती मजूर करनी डमी । 
उन्दने मेरे पताके चिएु जौ शब्द कहे रहै, उन्हे वापसतेना होगा। तुम 
देलना १ 
यशा को इसते सुरी हुई । बोटी-"्तव तो में तुम्टारा साय जरूर 
दुषी ।" यदू वदी खहै-खडे खूव हंसा 1 उप्तका मन चम्पा की तरह कुला जा 
र्ट था। उते दुंसतरा देलकर मोहिनी ने कमरे से सोका, तो वंटूने उने जीम 
दिखाकर ठेमा दिवा दिमा । मोहिनी भी अपनी हंसी नहीं रेक पाई 


सुवह्‌ अचानक ही चौकीदार ने मनोज को एक वड़ा पैकेट दिया 1 उसके 
साथ एकं अलग लिफाफे में एक पत था । इन्हुं देकर वह चला गया । मनोज 
ते अचरज के साथ वह पत्र ओर पैकेट देखा ! यह क्या है! उसने वंटू को 
. आवाज दी-- “वटू, कहीं यह्‌ दुम्हारः पैकेट तो नदीं है ? यर्ती ते चौकीदार 
मुत्त दे गयाहौ ?" 

""नही"--अपनी पुस्तक की ओर व्यान लगये ही लगाये बटू ने उत्तर 
दिया--'्वौकीदार कभी टेसी गलती नहीं कर सकता 1" 

मनोज ने पैकेट खोला । फिर पत्त पड़ा । उसकी आंस फटी रह्‌ गयीं । 
हाय लोहे की तरह निर्जीव हो गए} वह वुत बना खडा रहा ! फिर एकाएक 
सोर से चिल्ला पड़ा । वह्‌ पागल कौ तरह हंसा । सव कछ लाकर उसने 
वेट्‌ के पलंग पर पठक दिया । बोका--"वं्‌, मेरे दोस्त, मेरे जच्ये दोस्त, 
यह क्यादहो गया 1“ 

वटू ने देखा । मनोज सचमुच अजीव-सी स्थिति में था ! वह्‌ भपनी कुर्सी 
छोडकर खडा हो गवा । वोङा--“क्या वात है, मनोज 2 

मेरी मां भौर वहन ।* "क्या हो गया उन्हुं ।"--मनोज अच भी अपने 
आश्चयं को हजम नहीं कर सका था । वोला--“चिन्दगी मे पहरी वार 
यह्‌ सवेरा हुजा है । माज तक मेरा कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया । इन्टँ 
मादिर यह क्याहौ गया 1“ 

वट्‌ ने उसे समन्ञाया--"्मनोज, अभी तक्र तुम्हारा जन्मदिन नहीं 
मनाया गथा तो क्या अगे नहीं मनाया जा सकता? हो सक्ताहै तुम्हारी 
मां ओौर बहन को ज्रिसीने सही रास्ता दिखाया हो । कहा हो कि तुम्हारा 
चेटा एक बड़ विद्याक्य मेँ है" 

वंटूने उसे कई तरह्‌ से समन्ाया । मनोज की समज्ञ मे कुछ नहीं जया, 
किन्तु उसे समन्नना पड़ा । उसका अन्तम॑न खुशी से भर उठा । 

सारे विद्यालय मे एक लहर दौड़ गई ¡ माज शाम की चाय मनोज के 

जन्मदिन की पार्टीकेषरूपमे होगी] 


भतोतनने केकंकाटा, तो उसका हाथ काप रहाथा। इसके पहुठे वह्‌ 
क्षारो मोमवत्तियां मी एक फक मे नहीं वु पाया था । यह्‌ देखकर क 


9? 


विचारी हते ये । दन्तु दूसरी फूक मे उसने मोमवततियां युता दी। सारे 
विद्यार्थियों ने ताचियां वजा घौर एक साय कहा--“जन्मदिन गुभद्ो। 

मनोज ने नेये कपडे पहन रवै थे ! वार्दन अप्या मिम उही पार्टी 
मदद कर रही थी। मनोज हल्के-दत्के काप रहा था। कोई उप्ते आकर 
हाय मिलाता तो उतत क्षज्ञक होने लगती ! वदू वेहद शुयथा। बद्‌ पये 
समारोहकामजातेर्टाथा। इतने आनन्द का बनुभव तो उसने उत्त दिनि 
भी नेही द्यि था, जिस दिन उसका जन्मदिन मनाया गया था । उसके रीर 
में एक नयौ चेतना थी । बिजली कैः हत्के प्रवाह कौ तरह एक ्नरना- 
हट-मी उसके णरीरमे दोह रही थो । वद्‌ विस्मय भौर अर्य घानन्द कै 
मतिरेक मे इवा हुमा था। 

पार्टी खत्म हई तो मनोज ने वेदू का हूय पकड़ लिया ! वट्‌ उस तमय 
भौर सभी शट भूल गया धा । उसने कहा-"चको, मनोज, द्म बाहर पूम्‌ 
माप 1" 

दोनो ने जाकर वाईन से अनुमति छी बौर वाहर निकल पठे । विधा. 
ख्य कैः बाहर निकटे टी उन्द माशा मिद गई । ठीनौ आगे चके । मनोज 
नै बर्चौ टाफिप्ा भौर चाकलेट वदू भीर आशा कोदिए। उषे कदा-- 
“वेद्‌, मूके अव भी भरोसा नही होता । धर मे कमी क्सीने भेरा जन्मे-दिन 
नहीं मनाया । कही यह पैकेट किती ओौरकातोनहीया ?“ 

वटू मौर शा लपनी हती नदी रोक सके 1 दोनो बूव दिटधिलाक्रर 
दस पड&। यशा ने कहा--“रे, मनोज, तुम जरा मपने फो तो देतो""॥" 

भ्क्या ?" भनोज ने अचरज से कहा । 

प्बही तुम, मनोज तो नही हो" "जरूर कोई भौरटो "यागा 
इस भद्धाक्र का आनन्द तीनों ने खूव हस्रकर लिया । वट्‌ सवते घधिक सुशं 
था। उसने सामनेके वाग से गाव कै षू तोड़ भौर तितक्तिपां पकी । माज 
उसने त्ितसियों को जमा नही किया । उदे पकड-पकटकर बह छीहता भी 
गया 1 

शाम रने रमौ तो एकाएक बादल आ गए । बादल षने होति गए मौर 
वरस्ते लगे । तीनो ने भागने की कोरिथ की, दन्तु वे मदी षाग सके जव 
यै विचाख्य वापस कटे तो धुरौ तरह शग ्ुकेये। 


सुबह अचानक ही चौकीदार ने मनोज को एक वड़ा पैकेट दिया । उसके 
साय एक अलग छिफाफे में एक पतच था } इद देकर वहं चखा गया । मनोज 
ते जचरज कै साथ वह्‌ पत्र गौरं पंकेट देवा । यह क्या है । उसने वट्‌ को 
घावाज दी--प्वंट्‌, कहीं यह तुम्हारा पैकेट तो नहीं है ? गर्त. से चीकौदार 
मुक्ते दे गया दौ ?” 

"नहीं" सपनी पृस्तक कौ ओर ध्यान र्गाये ही कगाये वटू ने उत्तर 
दिया--ध्ौकीदार कभी रेसी गलती नहीं कर सकता !'" 

मनोज मे कद॑केट खोखा । फिर प्न पद्म । उसकी आंखें फटी रहे गयी । 
हाय रोहे की तरह निर्जीव हो गए । वह्‌ वुत वना खड़ा रहा ) फिर एकाएक 
चोर से चिल्ला पडा) वह पागलों की तरह हंसा । सव कुछ लाकर उसने 
वेट्‌ के प्रग पर पटक दिया । बोला--"वंटू, मेरे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, 

हक्याहो गया 1 

वेदू ने देखा । मनोज सचमुच अजीव-सी स्थिति मे था } वहं जपनी कुर्सी 
छोडकर खड़ा हौ यवा । बोला---“क्या वात है, मनोज ?"“ 

"मेरी मां जौर वहन !* "क्या हो गया उन्हें । “मनोज जव भी अपने 
साश्चये को हजम नहीं कर सका था । बोला--"जिन्दगी में पहली वार 
यह्‌ सवेरा हज है 1 आज तक मेरा कभी जन्मदिन नहीं मनाया गयां । इन्द 
आखिर यह्‌ क्याहो गया 1“ 

वंट्‌ ने उसे समज्ञाया--^मनोज, अभी तक तुम्हारा जन्मदिन महीं 
मनाया मयातो क्या आगे नही मनाया जा सकता? हो सक्ता तुम्हारी 
मा मौर वहन को किसीने सही रास्ता दिखायादहो। कहा हो कि तुम्हारा 
वेटा एक वड़े विद्यालय मेँ है" 

वटू उसे कई तरह से समज्ञाया ! मनोज की समज्ञ में कुछ नहीं भाया, 

न्तु उसे समञ्चना पड़ा । उसका अन्त्मन खुगी से भर उठा। 

सारे चियाल्य मे एक छहर दौड़ गई । याज शाम ङी चाय मनोज के 
जन्मदिनि की पार्टीके रूपमे होगी । 


मनोनने केक काटा, तो उसका हाथ कापि रहा था! इसके पठे वह 
शारी मोपवत्तियां भौ एक पक मेँ नदीं बुन्चा पाया था । यह देखकर कई 
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विचार्थी हुम ये । किन्तु द्रौ एूक मे उसने मोमवत्तिया बुला दी 1 सदि 
विदयाधिषों ने ताच्यां वजाई बौर एङ्‌ साय कटा--"जन्मदिन भुम हो ।" 

मनोज ने नये कपडे पहन र्खे थे । वादन अपर्णां मिम उसकी पारमे 
मदद करर रहै थी । मनोज हत्के-ट्र्के काप रहा था। कोई उससे भाकर 
हाय मिलाता तो उसे क्षिक होने उती 1 चंदू पेह्द षुगथा! वह पूरे 
समारोह का मज्नाले रहा था। इवने मानन्द का अनुभव तो उने उस दिन 
भी नही क्रिया धा, जि दिन उसका जन्मदिन मनाया गया था । उसके शरीर 
भे एकः नयौ चेतनां थी । विजली के हृल्फे भ्रवाह कौ तरह एक क्षन्षना- 
इट-सी उसकै एरीर मे दौड़ रहौ यौ ! वह्‌ विस्मय भौर्‌ शकय घआानन्द के 
अतिरेक मे द्वा हुआ था। 

पाट खत्म हई तो सनोजनेवंट्‌ का हाय पकड लिया । वदू उस समय 
मौर सभी दुख भूल गया या । उसने कहा--“वरो, मनोज, हमं बाहर पूम 
आएं ॥ 
दोनों ने जाकर वाडेन से यनुमति छी मौर बाहर निकल पडे । १५ 
ख्य फे वाहर निकररते ही उन्ह याणा मि गरं । तीनो आगे चरे । + 
ने बर्चौ टाफियां सौर चाकलेट वंट्‌ नौर आणा को दिए। (9 ९ 
“दू मञ्चे अव भो भरोसा नदी होता 1 घर मे कभी कगे १५" 
नही मनाया । कही यदं पैकेट किसी मौर कातो नही, > .९.५५ 

येद्‌ मोर माणा मपनी हसो नही रोक स्के । से१९९..२५९ . 
हंस पदे । याणा ने कहा--"मरे, मनोज, तुम श ® 


वहां से आति ही मनोज पचे के नीचे खड हौ ग्या) वदू ने उसेरौका! 
कहा--"तुम काफी भीग चुके हो । हवा भी तेज भौर सर्द थी 1 पते के नीचे 
खड हीने से तुमह ठण्ड खग सक्ती दै 1“ 
मनोज खड़ा हुघा } वह्‌ नये कपडो कौ भोर देख रहा धा । चाहता था 
कि ये घुरन्त प्रु जाए, ताक्रि वह ऊन सम्दालकर रख दे । परन्तु इतने 
सीत्ते कपडे कीं इतनी जल्दी सुख सक्ते थे 1 
रातत को मनोज ते अपनी मां को सव लिखा । उसके प्रति उपना अगाध 
बादर व्यक्त करते हए, उसने इन उपहारो के किए उन्ह धन्यवाद दिया ] 
उसने वहु पत्र उसी समय सेटरवक्स मे जाक्रर डर दिया) उ्सेयह नी 
ध्यान नहीं रह किं वहु पद्र उसे प्रि्तिपल साहव के द्वारा भेजना था 1 प्त 
डालकर उसने वड़े आनन्द की अनृनृति की 1 
लगभग जाघी रात को उसने कपकपी का अनुभव किया 1 उने कना, 
जसे उसके शरीर के भीतर कोई वहत वड़ी ताकत है, जो भयने दोनो हाथों 
सेउसे हिला रही है । जयने को रोकना चाहर भी मनोज चही रोक सका 
वह्‌ टवा की तरह कंपने खगा । तेव उसने वंटू को वाजे दीं ! वटू अगाघ 
नींद मे इवा था 1 उसने कुछ नदीं सुना ! तव मनोज उठा भौर कापते हए 
“वटू के पास तक जा पहुंचा । पहुंचकर वह उसीक्ते ऊपर भगिरपड़ा! वटू 
„ -शडवड़ाकर उठा । मनोज को देह चूते ही उसे धक्करा क्या ! 
ˆ “यह्‌ क्या {“--उसने कहा--“तुम्हँं तो बुखार हौ गया ह 1" 
“हा मनोज कौ आवाज भी कापि रही धौ--“मै अपने को सम्हाल 
नहीं पां रहा 1“ > 
वट्‌ ने उसे सहारा दिया 1 जपने गोढुने के कपड़े भी मनोल को भोढा 
दिए \ मनोज कोंपता ही रहा । तव वंद ने अपनी वाहो मे उरक शरीर को 
केसकर पकड़ लिया ! किसी तरह दोनों ने रात काटी ! 
सुवहं कवायद की घंटी वजते ही वंटु ने वाईन से शिकायत की ! वाडन 
कुरन्त डावटर को लेकर मनोज के कमरे में चली जाई 1 वट्‌ ने कवायद की 
मौर फिर वुडङ्सवारौ के किए तैयार हुमा 1 वहो आाक्ा भी थौ ! वंद ने रात 
को घटना आशा को वताई, तो दोनों एकसाथ परेशान हृए । उनका मन 
पूडसवारी में विलकुल नहीं रगा । क्रिसो तरह षृडसवारी का समय काटकरः 
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दोनो मनोज के पास पचे { डाक्टर चटा गवा 1 उखने दवा देदौयी। 

आाणाने ममोजके माये पर गपनौी हयेठो रणी ) “गरे "--उषने 
नुत हेयेती पौव जी--“दमे तो वेडा तेयवुवारदै !वंदटूने भी हाय 
रखकर देखा 1 वुपार सचमुच तेच या । मनोज अद्ध॑मूच्छित जतौ स्थिति मेँ 
था1 वटे वृतार के डोरमे वडवा रहा या----"-उपहार्‌ 1 -तुम नदीं 
भेज सवतो 1" "^ तुमने कव भेजा है-` वता किसने त्रिया सव" -१*.व्रिसने 

आशा भौरवटू ने एडनदरसरे की बोर देया 1 दोनों टृवप्रभ भौर चभतति 
ये1 नहं बु्ठ मेही मूषर्हाया) 

दो षष्टे वाद फिर ारटर आया । उसने यर्ममटर से मनोज का 
चखार नापा । षट्‌ एका दपरी भौरयदगयाया। उसकी परी देह मेदं 
था! दाक्टरने सहदो कि मनोज कौ तुरन्त अस्पताल मे दाखिल करं 
दिया जाप 

डटर चटा गया! उमके जति ही वहा एम्बुरंस गाडी भाग 
मनोज को अस्पताख भेज दिया गया } उफ साय सस्पत्ताट तक स्वपे वाईनं 
अपर्णा मिस भी गद्‌ । 

वेर भपने कमरे में अरे रह्‌ मया! आणा चत्ती गईथी1 वदटूने 
मनोज शा पष देखा तो मपने-माप मि्क्ने ठया । विस्मृत स्पृततिमो ने 
खसे धाकर्‌ घेर च्या 1 एक दिन इसौ पटंगसे उभे चिकयी) वह्‌ नही 
चाहता था क्रि उसके फमरेमे मौर द्ूमय डया रहै 1 आजः" "उका मन 
उसके पास नही था । वहु उडकर भस्पता पहुच जाना चादृता धा । 

वेट्‌ अपने-आप पष्ठताया 1 उत्ते व्या पताथा किःहोम करते हाय जगे 1 
अच 1 उसने मनोज का पत्र देय ल्या था] उसे रगा"-कटी मनोजकौीमा 
ने उपटारभेजने की बात बस्वौकार फरदीपो? इष विचारसेदी वदू 
पि उठा) वह्‌ नही चाहत्ताधा कि गिीको मठी वात कात चते । 

सत को उमने ममोजकीमां केनाप एक पत्र षा: 


" आदरणीय मात्ता जी, 
मव्‌ ह, मनोज का महुपाठी 1 मनोज के साय हौ उन क्न र्ट 


ज्न् 


दं ॥ आयक मनोज का पद मिखा गरा } उसे पाङ्र मत्य सवर्र इ 


गोज के जन्मदिन करे किए सारे उपहार मैने अपने पैसों से खरीदे ये \ वर्ह 
दासे इतने उपहार न केता, इसकिए सेते एक नाटक रचा \ मनोज को सब 
रे-धीरे विश्वास हनि र्गा हक्िवे उपहार आपने ही भेजे है1 जप ट्स 
पत को स्वीकार कर लीजिए 1 उसकी स्थान दूटने पाये ! वरना“ 
कल से उसे तेज वृखार दै । उसे अस्पतार भे दाखिरु कर दिया ग्या 
ह । उाव्टर्‌ का कट्ना है कि उसके फेफडों मे ठंड लग गर्दै! म अर्म 
अस्पताल से लौटाहू) वह आपकी भौर बहन जीकी याद कर रहा धा 
..नद अपने को अपसयधी पाता हं1 यह्‌ सव मेरे कारण हुमा ह! नउ 
दिनि इम घूमने वाहर जति, न पानी मेहम श्रीगते मौर न मनोज वीमार 


पडता । मेरा मन कुरेद-कुरेदकर मुञ्चे कोस रहा है\ जाप सूक क्षमा करः दें। 
आपका 17 


चंदू ने पन्न तुरन्त ज्तटरवक्स मे डल दिया 1 रात-भर व सो चरीं 
सका । उस कमरे का केकापन उसे काटने लगा \ मनोज था तोसास 


तरट्‌ एक-सी आवासे विच रही थीं ओर वंद्‌ को यह्‌ सन्नाटा कटि जा रहा 
था! एकवारतो उसे रगा कि व्ह जोर से चिल्ला दे 1 दूसरी वार उसने 
न्चाहा कि वह्‌ वाडन के कमरे म भाग जाए दीसरी बार उसने अस्पताः 
जानि की वात सोची 1** "परन्तु, बट केवर सोचता र्हा 1 मनोज का इलाः 
अस्पतार मे चरता रहा 1 विद्यालय के क्रम मे कोई परिवर्तन नहीं आया 
वटू प्रतिदिन सुबह-शाम मनोजं को देखने जाता था 1 अपने साथ वह गुरा 
के फल ले जाता । हर वार वह्‌ एक अपराधी की तस््‌ मनोज के साः 
उपने कौ पस्ता । 

उसने कह . “मनोज, तुम्दारी मां कोखवर कर दौ जाए, तो अ 
रहेगा \ मै सिप चे कटे देता हं \* 

"नतही--मनोज ते वेट्‌ के हाथ पकड किए--'तुम एेसा सत॒ कर 
मस मा, वैसी नदीं है, जसी तुम सोचते दो उसके पास इतने से नरी 
कौर ष्टुभ तो वहं आएगी नदीं । बुलानि के वाद वह न आयी तो मृञ् 
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दयं ह्येषा (* 

मनोज स्जासरासाहो ग्याथा। यदू करा बेहरा उतर गया। मनौन 
ठीक कहता है ।“"परण्तु । वह तो पत्र चिव श्ुकाहै। भयस्सगोमां ष्मो 
साना ही चाहिए । 

उस दिन छौटकार उसने प्रिसिषल से कट्‌ दिवाकर मनोज अपनी मां 
को देखना चाहता है । प्रतिप ने कहा--“अच्छी वत है, उषे षर भाज 
हो पूषन पेज दी जाएगी ।* 





सरे दिन 'विद्याथी-परिपद' कौ चैठक थी । येषे दए नियमो के मनु- 

सारं उसका कायं आरम्भ हुआ । हन वैठक मे प्रधान न्यायाधीप् ह्रदि 
नही था। उसा कायंकाल समाप्त हो गया या । वह्‌ यन्य बुरियो मेतेएनः 

था। प्रपान न्यायाधीश इस वार्‌ ग्यारह्वी कक्षा का विदार्थीं स्वदेश दवे 
वना। विन्त काय-प्रणाछो मे कोई अन्तर नदी माया । 

समसे पले घडे होफर सवने मनोज कै स्वास्थ्य के किष प्रायेनाए्‌ं कौ । 
भेदटू ने पूरे मन के साय इस प्रायेना मे भागकिया। उसके वाद यि फी 
केवह भारम्म हुई । 

यैठकः इस वार मधिक दैर तक नही चली । कंसो भौ विद्याधीं की 
कोई शिकायत नही थो । हरक्शिन ने रिपौटं दी कि वदू ने पिष्टली मताभौ 
फो नियम के साथ पाला है! आगे उसको कोई शिक्रायत भमी तक गही 
भरदूरै। 

यह्‌ सुनकर सभीको वुभौ हई । प्रि्िपक मौर वाहन ने दुशोसे 
तालियां वजादं। वटू ने ताञ्पौ की आवार वुरनी, फो वध नही हमा । 
उसे ख्या, ये तादलिया फिर उसका माङ उदाने केः किए वजार जा रही 
है । उसके मनम प्रतिर्िसा भडक उदी ।-"वेडी कठिना सै धंटू वपनेको 
दवा सको । उत्तने अपने मन मे एक वात दोहय्द--थे ताक्तिया मुत्त नदी 
योक राकोगी, प्रििपरु साह्य ।* 

वैठकर के अन्तमे एक पोपणा फो गई । येलकूद के दिदकने दूरम 
मे भाग सेने वाक्ते व्ाधियो कै नाम पट । उनमेवंटूवाभीनामधा। 
उसे तरिके टीम कां कस्तान दनाया गयाथा। साय भ्रा साय उत्ते 
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संगीतमे भी भागलेना वा । 

घोपणा सुनकर वंदू चौक उठा । उसे क्रिकेट की टीम का कप्तान 
बनाया गवा दै । भआधिरक्यो? 

वैरक समाप्त हुई । टूनमिंट के लि दर्रे दिन स्वको रवाना रीना 
था) तवसे कह दिया गयाक्रिवे तयारी करक, । 


प्रह 
बट्‌ कप्तान बना 


टनमिट के लिए स्कल की वस्त रवाना हुई 1 । 

मनोज नहीं जा सका था । वटू अभी-अभी उसे देखकर अस्पताक से 
सैट था) उसका बुखार उतर गया या, किन्तु बह वहत कमजोर था 1 
उसके वेहरे प्र एक हल्का पीलापन उभर आया था । उसमें उदासी ओर 
खिन्नता की रेखाएं छिच गई थीं। वट्‌ उत्ते छोड़कर नहीं जाना चाहता 
था \ परन्तु मनोज ने उसे कसम विटाई । वह्‌ विदयाख्य की प्रतिष्ठा का 
प्रन था! पहली वार वह टूनमिंटमें भागे रहाहै। उसे कई शील्ड 
जीतने चाटिए 1 मनोज ने पदा था--“वंट्‌, क्या तुम पृञ्चे सचमुच चाहते 
हौ 2” 

“दा"--वंट्‌ ने कहा--“तुम्हारे चिना वंह कमरा मङ्ञे काटने को 
दौडता है 1” 

ष्तो मेरी एकं वात मानो मनोज ने कहा ! उसने वंट्‌ से वचन 
किया कि वह्‌ उसकी वात अवश्य मानेगां ! उसने कहा--“क्रिकेट सें हमारे 
वियाख्य को विजय मिलनी ही चाहिए । तुम पूरी तरह मन ऊमाकर रोगे, 
वचन दो 1“ 

चंदू ने उसे कचन दिया था 1 उसीको साथ लेकर वह्‌ जा रहा था। 
रस्ते-भर उसे मनोज की याद आती रही । उसने एक वड सितता का 
अनुभव किया । उत्ते र्गा जसे उसके जीवन से कोई एक वडा सार-तत्तव 
करीं खो गया ह । वह्‌ सांसों के रहते हुए भी वेजान है| । 
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मारा ने रास्ते-मर वटू मय मन वहनि कौ कोरिया की 1 वटू कामन 
बरावर उडता रहा 1 

तीन घंटे की यात्रा के वाद उनकी व पंच गरई 1 एकः विद्याखप भँ 
उन सवक हराया गया । 

दर्रे दिन सुवह्‌ सगीत प्रतियोगिता हू । उसमे आशा ने भौत गाया 
लौर वट्‌ ने पियानो वजाया। पियानोकेस्वरक्ष्णासेभरेहुएये! 
एक-एक तार एक दरद-भरी आवा की तरह गिरता भौर उस्ताचा। 
भाणाके कठ मे उतनी ही गहराई धी । उनके गीत सतम कसते टी णोर 
की तालियां बजी । इसके वाद रनज से जाए विद्याियो ने गीत माए 1 
सारंगी सौर तवले कै साय एक लृरी ने देषप्रेम का गीत गाया 1 इलाहा- 
वादके छात्रदर ने सूरदास का भजन भाया 1 देहरादून की एकः लष्फी ने 
मीराबाई का गीत नितार फे साय गाया । चडीगढके छन्नो ने पजावीमे 
एक वीररस~मरा गीत सुनाया । गौत मानि-गाते वे इतने तत्छीन हौ गए 
कि नाचने भी खे । "यह्‌ धरती पर॑जाव दी" ॥" इतके सायही उनके पैर 
धिरक उठे । एक़ जच्छा-एास्रा समा वंध गमा 1 वट्‌ ने भौ दका आनन्द 
लिया । उसने नर्तको की उमगोकी तरणो में अपने-खापको भौ धिरक्ते 
हए पाया ! 

संगीत के कायत्रम के दाद सारे विद्यार्थी मापस मे मिले! उन्टोने एकः- 
मरे से परिचय क्रिया भौर खूव वाते भी की) वदु पो यहा भी भनोजकी 
अनुपस्यित्ति बरावर खटकती रदी । बह होता तो उसका मन भो वागवाग 
हो जात्ता। हसी प्रतियोगितां क्रितना वक देतीर्है! 

दोपहर कौ धिकेट का मैच शुरू हुआ । वट्‌ मपनी टीम मे साध मंदान 
कै वीचमेथा। चाय ओर हजारो मादमी मैच दे रदे ये! तने भाद 
मियो कैः सामने मपने को इतने प्रमु पद पर घट देकर वटू कौ गवं 
हमा 1 उने चारों भौर अपनी नजरें दौड़ा । फिर उसने सामने देखा। 
फिर उसने अपने-आपको देखा । खुशौ कै मारे उसका मने वाग-वाग हौ 
मया। 

उसी स्मय दौ भअम्पायसं मंदान य माषु। टास श्रिया भया 1 दास वदू 
ने जीता 1 उने वेल शुरू करना होमा । चारो मोर तै ताल्य प 


थीं] उक्र विद्यालय के विद्यार्थी विशेप रूप से खुश यथे । भाग्य करा पहला 
फसला उन्हीं के पक्ष में हुआ है 1 अन्त भी अच्छा होगा । फिरवेदटू के वेल 
पर उन्हें भरोसा था) वंट्‌ म एक साय करई गृण थे--वह एक अच्छा 
फील्डर या । वैटसमन कौ सारी योग्यताएं उसमे धों । गोलन्दाज तो वह 
इतना तेज था कि उसकी वरावरी उसके विद्यालय में कोई नदीं कर सका 
था। 

वंट्‌ने हाथमे वल्छा सम्हाला गौर हंसकर उसने अपने विपक्षी दल 
के कप्तान की भोर देखा । कहा-- “खेर भाप शुरू कीजिए 1 

"आदं विच्याल्य' के छां ने जोर से आवाज कसीं--“यह नदीं 
होगा 1“ 

एक ने कहा--“वंदू अपने को क्या समहता है । उसे घमण्ड हौ गया 
है 1” 

दुसरे ने उसका समर्थन किया--"दंटू हमारे विद्यालय को हराकर 
रहेगा । हमारी नाक कटाकर मानेगा । 

“कौन होता है वह्‌ विपक्षियों को मौका देने वाला ! एक ने जोर 
से कहा। 

वहां हलचल होती रही । वंटू इन सवके प्रति उदासीन वना रहा । 
दूसरे दल ने सेल आरम्भ क्या! वंट्‌ ने गोलन्दाजी शुरूकी।खेरका 
आरम्भ शिथिल हुआ, लेकिन वंद ने दस मिनटकेवाद ही सेल मे जान 
सखा दी] उसने दो विलाड्यों के विकेट उड़ा दिए 1 

गैरुरियों मे वैठे दर्शकों ने ताल्यां पीटीं । वंट्‌ कौ चर्चां वहां होने 
लगौ । धोड़े समय वादहीवंदट्‌ ने तीन को कच कर लिया। विपक्षी दल 
की लगभग आधी टीम का सफाया हो गया 1 उसी समय अवकाण का समय 
घोपित कर दिया गया 1 

आधे समय कं वादवंट्‌ के भौर साथियों ने गोलन्दाजी शरू की1 
हरकिश्न भौर भिरीश तेभी खृव जमकर विपक्षियों का सामना किया 1 
डेढ सौ रन बनाकर विपक्षी दल ने अपना चेर खतम कर दिया 1 

तव घूष मरर्ही थी भौर धृएंकी तरह एक हत्कापन चारो ओर 
उतरता आ रहा धा } दशको की एक वडी भीड़ हौहुल्ला मचाते मौर सीटी 
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यजति वाहर निक्टो। वटू के सावि्योतरेउतेभापे। विप्रसी दल के 
कप्तानने भी यदू से हाय मिदयए्‌ ! वह रनर ढे एवः विद्यालय काष्टा 
था। 

दूसरे दिन यगा चेल शुरू हज । वदू की टीमने येक ारम्म किया! 
सते पटले गिरीव ने आकर य्न सम्हाला, तेङ्िनि पाच मिनट कै वाद 
ही बह बाच्ट हो यया उमङे वाद बाया स्यदेल दवे } दवे ने जमकर 
येना बुष किया । उसके चैक से उखदतौ टीम को वल मिला । प्रद्‌ 
भिनट मे उमने तीन रन वनाए्‌ 1 वाद में हरकन जाया भौर फिरप्रेम- 
सागर नो पोदीदैररछंलकर ही आउट्होगए। 

प्राजा गम्बरवटूकाथा। वटू केमदानमं बतेहीदर्णमौके मन 
उष्टक रे । चाये भोरमे सौधा वजी घौर फिर तालियां । मादर 
विद्याः कै वियार्धी निरा्नहोतेजार्टैये। उन्दल्गदरदाथाक्रि गेन 
वरयरीमे उम होगा । वट्‌ के मत्ते ही,वेभो उत्साहे साय कदने ले । 
हमा भी यही, चंदू ने पात्रा ही पठट दिया । उस्ने प्रत वनाया। प्तक 
अनते ही कुक रनोकी संख्या १५१ हो गदं । थव मागे सेलने की ण्स 
नहीषी! वदु मन्त तक ननाट-भादद" रह्‌। भौर ६ विकरिट तया १५१ रन 
पर धेछ यतम हो गया । 

वे समाप्त दहोति ही दशे ने चारो गोरसेवटू कोपेरखिया। उम 
भीद्भाड्‌ मे उसकी दुर्गेति हो गई । कोई चिर काटोप ्टीनले गया। ज्रिसी- 
ति यह्वा टीन हिया । सदने मिदकग्वेटू कै ही उपर उदा तिवा गौर परे 
मैदान भं--वेद्‌ चिन्दाकाद' के नारि मूंजने ख्ये । वंद परेदान भोर भयभीत 
था) किसी उसे छोड दिमा तो वदं नीचे चिरेगा भौर उसकी ृदुरी-परसी 
टूट नाएगी । परन्तु क्सीने उसे एंका नही । 

शाम को मनोरंजन के काय॑कम हृष ) उसमे भागा ने नाच दिापा + 
भरिसश ने एक दुष्ट यक्षत्त का अभिनय किया । वटू यतरा हृया या, मकि 
बह अधिक समय तक नही बैठ सकरा । बहे उठकर चला भया । 

दिस्ठर पर जाति ही ष्टे नीद मा गई । वह्‌ वेह, षोड येचकर सोता 
रहा 1 भी रात के वाद उसकी नीद पुटी 1 उसने एक खडी नतर 
खादी । उसके सभौ सराय वेनूयसौ रदे ये । बादर पूया वाद सिलाथा॥ 
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चाद कौ दृधिया सफंदी मे डवे पहाड़ कपुर की तरह दिखाई दे रहे ये। 
दृट्‌ धरी गौर माकाश को जोडती हई सफेदी को देता रहा । इसीके वीच 
उत्ते मनोज की याद जा य| वह होता तो“"1 तो मनोज उसे भी उठाकर 
साय मे लाता भौर उसके साय उस दुखी चांदनी में त॑रता 1 उत्ते ्रकेरापन 
अखरने च्गा 1 वह्‌ वहां से भीतर आ गया। 

एकाएक वह्‌ पिख्ले दरवाजे से बाहर जाया 1 कारीडोर के वाहर से 
उतने सोता हुमा शहर देखा । चांदनी भें डवे उसने छोटे-वड़ मकान देखे 1 
तारकोल की चमकती स्के मौर लाक नियोन-साइन । सवे शान्त ये । 
एकर तार-सा खिच रहा था मौर एक हल्की सनसनाहेट उस समूचे वातावरण 
मेंफठी थी । वट्‌ सव कुछ अपलक मौर अकेले देता रहा 1 

फिर वहु जपने विस्तर पर छौट आया । उसके हाथ-पैर जवःव दे रहे 
ये 1 सारी देह ट्ट गई थी । इस ददं के वीच पिछली घटनाएं उसके मस्तिष्क 
पर एक के वाद एक खिसकने र्गी । उसके सामने आदं विद्याल्य की 
इमारत उभर आई! कल जो सम्मान ठे मिला, वह्‌ इसी विद्यालय 
के कारण है। अपने घर में वहु रहता तो*““! उसे नीता मिस का चेहरा 
भी फीका-फीका र्गने रगा । 

"एक वंधी-वंधाई जिन्दगी मे कोई सार्नहीहै। वह दन्द पानी की 
तरह सड़ने छगतती है 1" उसके मन मं यह्‌ विचार एकाएक आया । वह्‌ 
सोचने लगा -- यह्‌ खुरी चांदनी, यह्‌ निबन्ध हना, ये मनमौजी नदी-नाले 
भौर एकसाथ ेरते-खिछुखिखाते चेहरे --इनमे ते कोई अकेला नहीं है 
उत्तको भरोसा हो गया कि आनन्द अकेलेपन कौ अनुभूति नहीं है । उसे 
सामूहिक रूपते ही भोगा जा सकता है । 


ट्‌ ® निचा तरे ए सद क 
टू कै विचारोने एक नईकरवटले ठी थी । वह्‌ उनमें खो गया गौर 
फिर सो गया। 


चंदू जौर उसके सावी रौट माए 1 
रौरते ही प्रवेश दार पर "आदं वियाल्य' के विद्यार्थियों ने उनका 
स्वागत किया । वाहर वन्दनवार सजाया गया था 1 उत्तमे फल जीर केते 
के पत्ते छगाए गएये। वट्‌ ने प्रवेशद्धार पर अपने श्रसिपल मौर वाडईन को 
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भी पडे देखा । प्रितिपल ने वंट्‌ का हाय पठ्ड यिया। उसकी पीट धप- 
थपाई । कहा-- "हमारे विदय को तुम पर गर्वं है ।" वादेनने वहा-- 
“वदू हमारी शान दै।'' 

मनोज दुशोसे उडरटाथा। वह्‌यागे वायां भौर वेदने चिपट 
गया। मोहिनी ने बाशा कौ वधाईं दी । "आदश वियाल्य' ने तीन भीत 
जीतेये। संमतम आयाको वीर फनी द्रेस मे गिरीश को पुरस्वारमिते 
थे) तिकेटमे तो त्रिद्याटय का मुकावद्धाकोईकरही नही सकाथा। 

सारा दल अपने-यपने कमयो मे चटा गया । छाम फो पिजयकी सुरी 
भं एक शानदार भोज हृभा। उस्र भोज में सवने धपने.अपने संस्मरण 
सुनाए्‌ । 

रात कौ वेट्‌ मपने कमरे मे शया । मनोओं ने उसको यपना हाट-चार 
ताया । जव से चह मस्ता से भाया है, एक ताजगी भ्टेमरूसकरर्दा 
द| तव मी उमे जगता है, जँमे उमगन "कुट" चखा गया दै । वमन्रोरी धमी 
भूरी तरद्‌ गर्ह नदीं है। 

मन्ये ने कङा-- "वद्‌, एकः कोर काठ है! कठ मेदी मा ओरवदनना 
रही ६1“ 

"यह्‌ तो जच्छ वात है ।*-वट्‌ नै कहा। 

“नही, मै नही चादना धात्रि उन कोई परेानी हो। वेमेरे पिए 
यहा तक जाएं ।““`मौर माताजी नै लिषवायाटै क्रि उन्देनि भोदु उपार 
नही मेने" -4" मनोज ने प्रर्न-मरी मृद्रातेवंट्‌ू कौनोरदेखा। वटू शवः 
वार कापि षेठा। उसने पत्रे लिया था, तव भी"-"वंटू ने जम्दर्दद्ी। 
कटा" मनोज, बाज वदो थकान हैष नीदना ददी है) गुव बात 
करेगे 1 ॥ 

वट्‌ ने सोने का वाना तिया, परन्तु वह सो नही मका। एक मय 
उसक्षे मन मे गुरा होता गया ॥ यद्‌ बात सव जगह जानी जायगी भौर 
कट्‌ को फिर सद्धा मियेमी । बेह्‌ बहूव मोदत रहा । अन्यं द्रुमे दिनि 
गुवद्‌ से ही उत्ते प्रिसिपल के क्मरेकी योर्‌ गपनी नत्ररद्ग्रदीं। 

दोपहर्फैः लगभग एकः तभा याकर य्य । मनोगव्छामेषा। वटू 
उसीकं पात षेठायथा 


वंद की तैव निग ने मति हृए ताग को देल च्या 1 उस्ने शिक्षक 
मने थोद़ीदेरकी द्री ममी भौर वहां जा पटुचा 1 

उसने कहा--"मेय नाम वट्‌ है 

एक बूदी स्वने वंटू कौ पीठ यपथपाई । कहा--^म मनोज कीर्मा 

} ओर यह्‌ उसकी वहन-सरला । 

सरला काफी बडी थी । वंट्‌ ने उसकी गीर देखा 1 उसे लगा, उसकी 
दाडन अर सरला मे कोई खास बन्तर नही है! वसे दोनो में जन्तरथा॥ 
सरला वीस वपं से अधिक की नहींथी) 

वट्‌ ने दौनों को अतिधि-गृह्‌ मे ठहरा दिया) उसे रहा नदीं गया 1 
उसने कहा--'"माताजी, यने सव कृ मनोज की खुशी के लिए कया था, 
हुआ उस्या । भ्रसक्ा मु कितना खेदे दै, कह नहीं सकेता । मेरे घर से 
हमेशा उपहार आति है, जाप लोग मनोज को कभी कू भजते टी नहीं 1" 

मनोज की वहन ने उसे तीच मे ही रोककर कहा--“"तुम सही कहते हो, 
वट्‌ । लेकिन तुम्हें हमारी स्थिति का पता नहीं है" "1 

वंट्‌ वह्‌ जानना भी नहीं चाहता था 1 वह्‌ स्थिति ओर अस्थिति का भेद 
भला क्था समञ्चं । उसने यन्त सें कहा--“माताजी, एक धार्थना है} अप 
यह्‌ पतान रगै दं कि उपहार भायने नहीं भेजे 

"लेकिन हमे तो पन्न मे मनोज को च्खिवा द्याह)" मांजीकै रस 
कहने का भो वटू पर मसर नहीं हमा । वोला---"लिखवा दिया होगा, वहू 
अलग वात है यदि मनोज कौ पत्ता खण जाएगा, तो उसका मन्‌ टट 
जाएगा 1" † 

चंदू उनसे वातं कर अपनी कक्षामे चला गया 

वान ने जाकर उनसे भख की ! फिर श्िक्षिपक भिवे) सरला ते 
सारौ कहानी भ्रिसिपल को सुनादी 1 वटू जो कह गया था, वह्‌ भी वता 
दिया ! प्िक्षिपल ने सुनशर आचर्य व्यवतत किया 1 

उनको नजरोमे वटू की एक नई तसवीर उभरी } इस तस्वीर के तीन 
कोने थे-- एक, शतान वटू; दूसरा, घेलकूद मेँ सवको पछाडने वाखा वट; 
ओर तीसरा, भपने दोस्तो के लिए इतना वड़ा त्याग करने वाता वेट 1 दन 
तीनों बातों मं चंदू की चरावरी करने वाटा सारे चियाटयमें कोई 


ही था। 

चयष्री हने षेः बाद मनोज को सूना दी गई 1 मनोजकी माभौर पट 
उसके कमरे मै गदं । उन्दने देखा, बहे वपडोरद्ो गया ह मौरपीला पष्ट 
मयाहै। माने मनोजकोष्ातीते ख्याच्धिया। वहनने उने मन्द यर््यौ 
छी त्तरह्‌ गोद मे उदाया 1 अपने सायये वृद फल एाईयो । उन्दनेवे फ़न 
भनोज फो दिषु । मनौ ने उन्हं टेव परर दिया) दहन ने षट्‌।-- 
“मनोज, एवतध ला लो 1“ 

"नही"--उसने कहा~-“अमी नही । वट्‌ कैः साव साङा ।" 

माने मनज कौ वर्तयां ली । बहा--^वेटा, वटू जमा दोस्त मुर 
मिला है! तुम्हारे भाग्य ह । उमये कभी वैर मत करना । उनी 
बियाह, तुम्दारा समा भार्ईृहोतातोभौ न करना" 

मनोजने पृा--“क्या यह्‌ सच किं उपहारवदूनेटही भेन येः"? 

मागौर वहन दोनो ने दमक्रा सीधा उत्तरनद्ी दिया । उन्देनि यत 
टल दी । लैकिन मनोज मैः वहते कहने सौर परान फणे पर सरणा ने 
यदू का लिमा पत्र उसके मामने बढा दिया । मनोजने मास रोककर वह्‌ 
पत्रे पडा मौर उसवा हृदय भर धाया । उसको अंसो म मामू एटा 
भए । यदू उपर शने जितना सखन सौर लापरवाट्‌ दीषता है, दै नही 1 
उमका रोम-तेम वटू के प्रति मभार सै सिहर उटा। 

वट्‌ दाहरसेरौटा तो कमरेमे उरने न तीनो षो पाया । यहु 
हमा 1 उसमे मनोज कैः गये म मपे दोनो हाय र दिष्‌ 1 फिर उने 
मनोज की मौ जीर वदन पै शमस्तेः कौ) इत वार फिणीको "नमस्ते" फर 
केचि उस्ने कटना नह षडा । वह्‌ उनकैः पाष वट गया । एष्टा ने पल 
षटोटकर मनोज दौर वेट्‌ कौ दिए 1 मनोनषीमां ने ब्व, तुषन 
हमारी बाप मोल दी ह । हमं मनोज फी उपेक्षा दम तरह मही कनी 
च्राटिएु धी । सव क्री पता नदी होगा 1 हुम वचन दते ह । 

वंदन उनका वाभार्माना। मर्टाने बटा--"तुम दोनों दमे 
भाईुकोतष्द र्ट । हमष्टौ षाद 

वंदे वचने दिपां वियद्‌ वरर द्मयात के ए प्रयल कर्ता 
ररा । 








टृसरे दिन मनौज की मां मौर वहन जान रगं । जाते समय उन्हौनि 
वंद कौ अपने कलेजे से टगाया । प्रिन्निपल से उन्दने वाते कीं सीर वेद 
का पत्र उनके हाय मे थमा दिया 1 

वे चली गद तौ प्रि्षिपल ने वहु पत्र पढ़ा । उसे वे तीन बार पठ्‌ गए) 
उन्दरं र्वं हुमा । वंदू उनके एक परिचित मिन्न मौर ऊंचे अफसर का ल्ड्को 
है1 खून करा असर नहीं जाता! वदू मे यदि महान्‌ गुणं तौ उसकी 
हरकतें भी उन्टीका एक अंग हं 1 

दूसरे दिन न चाहते हए भी यह्‌ बात सारे विद्यालय मे फर गरई। 
लेकिन इससे उसका सार नष्ट हौ गया । वाति धुएं की तरह उठती है भौर 
जव फंटती है तौ माग की तरह जने खगती है । असल में वह कु थी; 
वट कर्‌ क्छ टौ गई 1 उसका नया रूप अजीव-सा हौ गया । वात इतनी -सी 
रह्‌ गईकिवंट्‌ के प्ति ने तीप रुपये भेजेये) वट्‌ ते विद्याख्य के 
नियमों के सनूत्ार वे स्पये जमा नहीं करिए} उसने उनका केले उपयोग 
क्रिया! वह्‌ मकेले बाजार गया । उसने अपने मन की चीजे खरीदीं मौर 
खाई । मनोज को अपना साद्गीदार वनाने के लिए उसके घर एक चिद्धी 
ल्वी 1 उस चिट्टी भं मनोज कौ खूवतारीफकी गर्द्‌थी। लिखा था-- 
“मनोज से अच्छा छड्का इस विच्यारय में नहीं है \“ प्रमोजन यह था कि 
यह्‌ पच्च मनोज को वापस मिलेगा । इस तरह वहं मनोज को अपनी मुदटूटी मेँ 
केर छग भौर प्रिसिषर न्नाहवे भी खश होगि । 

विद्याखय के वहृत-ते ख्ड्के खृक थे ! अवर सारी कई खुल जाएगी । वट्‌ 
को फिर सजा मिलेगी 1 गौर अवकी वार की खजा साधारण महीं होगी । 
““ "वंच के वहुत-ते विरोधी खु ये । उनमें गिरीश था, तो मोहिनी भी । 


सोलह 


विकासकी्रीर 


सवेरेसे वेट ने भारीपन का अनुभव क्रिया 1 
मनीचने चायके वाद वट्‌ से पुष्टा“ दू, माज विद्यार्थी परिषद्‌ की 
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ठक है। वुम्हं मालूमदहै न? 
"हो--" वटू के उत्तरे भारीपन या। 
शुम इन यत्तो की चिन्तान करो 1 इनका कोई बसर नदी होगा ।“ 
मनोज ने कहा" डे सिफं दुमे विदन के विए देती वाते कते) 
वरना ङ्िसीके मन में तुम्हारे भ्रति दुमविना नदीं है। सव तुम्हें चाहते है 1“ 
“चाह यान चाह" मेरे किए इसमे कोई अन्तर नही दै ।" वटू ने उपेक्षा 
से भवाव दिया । उस समय उसका दिमाग भारी था । वद थोड़ी देर भुकेला 
रहना चाहता था । उसने कटा--भेरे दोत्व, मुस एक पष्ट के छिए भकेला 
छोड दौ ! तुम्दारी बड़ी कृषा होगी ॥“ 
मनोज ने वंटू कौ मोर देवा । उफ माये पर एक सिद्रुडन-सौ उभर 
भार्‌ धी । वह्‌ काफौ परेशान नचरञआरहाथा। 
वरट्‌ ने अपते-आपको विचित्र स्विति मे पाया । वह्‌ कख सोच नही पा 
रहा था । उस भीतरी दिमाग में गहरा धुज-सा फैला पा । वह कु सौचता 
भौर फिर भूले जाता । उसे निर्णय करना है । मपने-आप्के वारे मे उसौको 
सौचना है 1 थौर यह कितना कठिने काम है । 
वदू कौ स्थिति मव भौर थी । पते उसकी एक मुट्ढी खाली थी । मव 
दोनो भारी थी 1 एक मुदृटी मे जय~विजय भौर मित्रता के ूत्र वन्द ये। 
दूसरी मुट्ठी पहर से ठीली चरूर थी, परन्तु दुक नदीं पाई थौ । वह्‌ कमा 
कछ चाहता है, कर कुछ जाता है । यहं छोटी परेशानी नेदी धी । 
पेड्लम की तरट्‌ एक विचार-मूतर उसके सामने पूम गया । उसने अपने. 
सामने दले सीते भाकाञ्च के नीचे पालीफ़ान कगे, कार, नौकर मोर नीता 
भिस को देखा । उसने पे नजर देवौ, जो हर वार उसके लिए गिरती-उय्ती 
ह । दुमरी ओर उने एक वधी हुई चिन्दगौ देवी । लेक्नि बंधी होने षर 
भी कितनी निर्बन्ध दै । उसके सामने अनगिनवे श्ययियो कै वेहरे भर हंती- 
मुसकराती ठविय! घूम गईं । चोटी कटने के बाद भी मोहिनी के मुह ते गाह 
नही जिकली 1 लिडकी खाने पर भी गिरो हंता रहा 1 पहु दिन मनोज 
को उसने चया मारया, तब भी उतने पहर की भौर व्‌ उसका सवते 
अच्छा पद्ध वना । घोडे ते भिरने पर भौ आचा ने साय नदीं छोड । हरकिदान, 
स्वेदा दवे भौर ठेर सरि लड्के--शौन नह चादकः उने ! 


उसे अपने-आप-दंसी भा गई । गणित के शिक्षक की एक छाया उसके 
साते खडी थी ! उन्हीको तो उसने '"चश्मुटीन' कहा धा । वाडन अपर्णा 
मिस अपने वेदे की तरह उसे चाहती हँ ) प्रिसिप्ल उसकी छोटीनसी भी 
अच्छो वात की सराहना करने मे नहीं चूकते । इतने भरे-पुरे साधियों के 
वीच रहने मेँ कितना मजा है! वट्‌ ने अनुभवे किया कि भकेकेपन कौ 
जिन्दगी अपने-आप में एक सजा है 1" "तव भी, उसे सोचा-नीता भिप्तके 
पास पदन मे जो भाजादी है, यहां नही है) 

वटू कुछ सोच रहा था, कुछ नहीं सोच पा रदा था । तभी घण्टी वज 
गरट्‌ भौर उसे अपनी कक्षा मे जाना पड़ा) 

कक्षा में हाजिरी हुई तो विना अवरोधके वंट्‌ ते धेस सर' कुकर 
अपनी उपस्थिति वताई। सारा काम उसने सावधानी से किया ! हुर अध्यापक 
ने उसकी प्रशंसा की । 


दोपहर वाद विद्यार्थी परिपद्‌ की काय॑बाही यारम्भ हुई } अपर्ण सिस 
ने टूनेमिट का सारा हार परिषद्‌ के सामने रखा ! क्रिकेट जीतने की चात 
आई तो सवने जोर से तालियां पीटी ! उनके दल मै चांदी की शील्ड जीती 
थी । वह्‌ शौल्ड सको दिखाई गई ! दिखाने का यह्‌ काम वंटूकोही सौपा 
गया । सवने वेद्‌ को शील्ड के सय देखा ! वे खुश हए विना नहीं रहै ! फिर . 
आशा भौर णिरीश को धन्यवाद दिए गए 1 

इसके वाद थोडी देर शोरगरख होता रहा \ हर वियार्थी विभिन्न तरीकों 
से अपनी खुशियां व्यक्त करता रहा ! पन्द्रह मिनट के वाद प्रधान न्यायाधीष 
स्वदेण दवे ने हथोड़ा पीटा ! एक गम्भीर शान्ति उस कमरे मे धिर आङ । 

शिकायतें पेश होने का समय जाया ! परते एक-दो छोरी शिकायतें की 
गदं । फिर हरकिशन ने वदू की शिकायतें पे कौं । वह्‌ खड़ा हौ ग्या} 
उसमे कह : 

“ जूरियो ओौर साथियो, 

“वद्‌ ने मारे वि्याल्य का नाम रोशन क्रिया है, हम इसे नहीं भूल 
सकते 1 लेकिन भरे पास उनकी तीन शिकरायते है पहली, वटू के पिताजी ने 
तीस म्पे भेजे भरे! विद्यालय के नियमों के अनुसार वे रूपये वंद ने विद्याख्य 
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के पास पहुंचा दिया गया । उन्न उसे पदा \ 

फिर स्वैश्च ने जोर-जोर से वह पन्न पड़कर सुनाया । सुनते हीं सव 
स्तव्घ रह गए \ लड्कि्यो कौ तो अं हो नम ही गई । मनोज पूट-फूटकर 
रोने छमा । स्वयं स्वदेश का गला भरर माया था) 

पतने पट्कर उसने सवकी भर देखा । सारी आंखो में एक दूसरा भाव 
था 1 स्वदेश ने कदा--“"दोस्तो, हमे वद्‌ जसे साथियों पर गवं है । वियाल्यं 
कै नियमहमरोगोंनेददी वनाएर्है। वेहुमारीद्ी सृविधाके लिह । हर 
वनाए गए नियम को तोड़कर बागे वदने का ही नाम प्रगति है \ यही विकासि 
काक्रम है । हमारी व्यवस्था विकास के सिद्धान्त पर ही आधारित है। 
हमने माज एक नया सिद्धान्त पाया ईै--धिसे-पिे जौर पुराने मृत्यो को 
तोडते रहना । उनकी जग्रह नये मूर्तयो की स्थापना करना 1-हुमे विश्वासं 
है, वट्‌ एक दिन इस पूरे विदयाल्य का नेतृत्व करेगे--1" 

"नही" --एक माचाज आई । 

सवने चौककर देखा ! वह वदू की आवाज थी । वह खड़ा हौ गया । 
उसे कटाने अपना निणेय कर लिया है 1 उसमें कोई परिवर्तन सम्भव 


नही, म इस चिद्याख्य को छोड़ना चाहता हूं 1" 5. 


सारे विद्यार्थी अपनी जगह से उरु कैठे । सवने वंदटू को चैर च्या) 
काफी देर तक हलचल होती रही । परिषद्‌ की वाकी कार्यवाही उसके वादः 
जल्दी कत्म कर दी गर्ई । सवने सप्ताह्‌ का खर्च छिया 1 कछ विद्याधियों ने 
अतिरिक्त पैसों की भीर्माग की । वह्‌ पूरी कर दी गई। 


स्रह्‌ 
टाफियोका खोर 


सारे दिन विद्यालय मे सरगरमी रही । 

वट्‌ छोडकर चला जाएगा, इस विचार-मातर से सवको दुःख हुभा। 
विद्यारुय के विद्यार्थं एक के बाद एक वट्‌ के पास अतति ग्रए 1 अपनी चात 
एहुकर वे चलते जाते । मनोज की परेशानी का अन्त नदीं था । उसीके कारण 
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+£ ९.८ नद्य इजा 

रात्निकोमनोजनेवेटू से ठेर-सौ वते की! उवे क तरद्‌ मे सम- 
क्षाया। बटू चुपचाप सुनता रहा।सोनेकासमयदहृमातो वंद ने धिस्तर 
मे पटे-पड़ सोचना शुरू कर दिया 1 कई तकं-वितकं उसके सामने माए, गए । 
सौचते-सोचते वहं सो गया 1 सपने में उसने देखा, 'वियाथां परिपद्‌" कौ 
ैठ्कष्ो र्दी 1 उसकी कुष्ठ गरतियो कौ चर्चा हई, तो उसने उट्कर्‌ 
उनके किए चेद प्रकटं किया । सारे विद्यार्थी खुदा हए । वेट्‌ फो क्षमा कर्‌ 
दिया गया । उसने सुना, प्रितिप कह रहे हद प्रकट करना एके 
मच्छी बात दै उससे मनका सारा भार एकदम उतर जाता है । पवित 
आरमाएं केभो अपने भीतर भार नही ढोया करती "ˆ^" 

वेद चौककर उठ व॑ठा 1 उसने अपनी आंखे मखी । खिहफी से क्षंक्कर 
देखा 1 रात गहरी घी । चौकीदार के कदी खटखटाने की मवाज बे सिवाय 
भौर कोई शौरनहीया। दूर से र्ह-रहकर सिपारों की धावार्ञेया रदी 
थी । शह गुनेकर कुछ कुत्ते भौ भक्ने लगते ये । 

वेट्‌ को यह्‌ गम्भीर शान्ति भच्छो नदी रगी ! राच का निपट भकेलापने 
उसे खटकने रगा । उसने सोचा-'अगन्ति मे ही गति है ! मत्तिमान पानी 
ही णोर करता है। एकान्त एक भयावह भातमधात है । उसे मातमघात का 
रास्ता नही श्ुनना चादिए ॥" 

बेदटू मपने-आप मृसकराया । वह मनोज के पलंग के पास पहु्ां । उसने 
देखा, मनोज फा चेहुय शान्त है 1 वह प्रगाढ़ नीदिमे दूवा हंजा दै । उसने 
उसे उठाना चाहा । उठाने के लिए उसने हाय भी बढाया, किन्तु उसका हाथ 
दमः गया । एमी बच्छी नीद उसे नही तोढ्नी चादिए । 


सुबड कवायद के घाद वह लौटा तो प्िसिपल ने उसे भुवा लिया॥ 
एकः पत्र निकालते हुए उन्दोने कहा "यह तुम्हारे पिताजी का पन्न है । षे 
आज दोपहर को अनेवेलि ह 1" 

वेद्‌ खुक्षी से नाच उढा 1 प्रि्षिपल ने उसे अपने पास यां मौर 
समज्ञाया । वट्‌ सव कठ सुनता रहा । उन्त में प्रिसिपल ने बहा-“स 
सरह तुमने देवा कि सरे परिवर्तेन वुम्दरे मपने मने के भीतरसेदी उठे 
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ह 1 मादर्धं विद्यारय कौ यदी सफरुता दै ! तुम खुश रदौ भौर सुख पाभो, 
यहु हेम सव चर्हैगे 1" 

वंट्‌ उठकर चला माया । विद्यार्य के द्वार प्रर उसने माशा को देखा । 
आशा ने उत्ते पास आकर कहा--“ व्‌, तुमसे एक वात कटनी है ५ 

"कहिए 1" वट्‌ ने शौतानी से अपना चेहा बनाया } आक्ाने मम्भीर 
होकर कहा--“तुम्दं एक वात याद रै ?“ 

--“कौन-सी ? 

--“तुम एक वात' हारे ये, याद है ? तुमने एक शतं हारी है, घुड़- 
सवारी के समय“ * "पहलगाम मेः ˆ-1"" 

वद्‌ जोर से हंसा । उसने कहा - “तुम्हारी चोटियां अभी वाकी है" "1" 

वाशा ने सचमुच यपनी दोनों चोटियां एक गौर कर रीं भौर उन 
हाथ से पकड च्या! यह्‌ देखकर वटू को भौर हंसी भा गर ! उसने तेजी, 
के साथ आशा की दोनों चोटियां जख्ग कर दीं मौर कहा--"“उसो मत, भव 
नदीं काटंगा 1“ इसे सूनेकर आशा भौर गम्भीर हो गई वोरी--्मे 
आज वही "एक वातः' तुमसे मोगने आयो हूं ।" 

नतो मांग छो !“--वडे सहज भाव से वटू ने कहा । 

"तुम यह्‌ विद्यालय महीं छोडोगे, वचन दो \"“--आशा ने कहा 1 

वट्‌ ने उसके कन्ध पकड़कर जोर से हिखा दिए 1 वोखा--"दत्ती 
वी वातत । *““एेसी वात्त मै नहीं देता 1“ . 

वट्‌ आशा को वहीं छोडकर दीडते हुए अपने कमरे मे भाम गया । चहं 


सीधे नहाने के कमरे मे गया गौर आईने के सामने अपनी शक्ल देखकर 
खूव हंसने लगा 1 


दोपहर को एक कार चिद्याखय मे आई 1 

वेट्‌ अपनी कार को पहुवान गया ! वह्‌ -दौडा-दौडा गया 1 उसमे उसके 
पिताये, मायो, नीता मिस थीं ओौर इादवर न्यूतिह भी था! बहुत 
दिनी के वाद वह्‌ इन सवसे मिल रहा था ! इनसे भिरुकर उत्ते बहुत खुशी 
हई । वेद्‌ ने नीता मिस से हाय जोड़कर "नमस्तेः कौ । श्रपनी मां भौर 
पित्ता के उस्नेर्पैर पकडे 1 द - नत्थूसिह्‌ से जग्रर-समाचार पूदा । यह 


[हि 
^ 
ष 


सब्र देकर सभीको अचरज हुमा 1 उसमे इतनी शिष्टता पहने मी नहीं 
शी । वह्‌ विद्यालय की डत पहने या। गौर्‌ उत्तमं वहतं स्त एग रहा 
धा। 

यदू उन्दँ "मत्यि गृहः मेते गया) प्रित ने कचेकटर मुकर्जीं का 
शरूव स्वागत क्रिया । वाद मे श्रीमती मुकर्जौने कुट फट भौर मिठाषयां यदू 
कौीदी। वदू नै ख्हँलेलियातोमांने कहा--"योदी-पी खा ठे । 

"नही, मां, म भकेठा नहीं पाञगा 1"--उसने कटा-“योही मी 
तौ मनौज बौरञमाशाको दगा काफी हृं तो सदको वादय ।" प्रि्तिषल 
मै भचरनके साययंट्‌ फो देवा । वे मों फाद़ देखते रटे । 

वटू ने नीता मिस का हाष पकड ल्या! उन उसने सारा विघाख्य 
धूमाया । भपनी वानं से उन्दे मिखाया 1 म्रिटाते समय वोणा--टेफिन 
धपर्णा मिस घाप्रफी तच्ट्‌ सियायते नही दें । काफी सख्त हैः" 

अपर्णा मिष हस पड़ी । वोरी--“वड़ा शरारती लड़का है ।" 

बट्‌ तीता मिस कोफिर रेवा मिसे पासके गया। रेवाभिने 
तट पता नही खगने दिया कि वे अन्धी ह । ऽनते मिटकर नीतामिस को 
यदी णुशी हुई। 

बेट नेभषमीमां को भौ सरि विलय में पुमाया। 

उसने मनोज से उन्हें विप रूप से मिलया ! ष्रहा--"यह भ ॒टौता 
ती" ००११ 

भनोजने वात पुरी कर दी--्मभीन होता 1“ 

मनोज भी उने सावो लिया वे गाघाकेकमरेमे गए्‌। वंटूने 
का "मम्मी, यह्‌ हमत "बात" मागती है । कही वात भी दौ जातौ दै 7” 

श्रोमतो भुकजीं फो दन सवका ष्या पता 1 वे कैवलं देती रदी । 
भौहिनी के कमरे मेँ जार वदु ने उसके नकी वाल उतार दिए । कटा-- 
पचि" "्च ।" रास्तेमे गिरीश मिलतो वदू ने उससे हाथ भिद ॥ 
बहा--"मम्भी, दसी जाथ मँ कराना किमाचलम गयाधा, ती दने 
सारे विद्यालय फौ किर पर उठा सिया था“ 

चट्‌ ने एवनएक कर हर लङ्क ते भपनी मां मौर नीता भिर षि 
म्िाया 1 


शाम को संगीत की कक्षा मे उस्ने पियानो वजाया । फिर जाला के 
साय नीत गाया । मूक्जी साव करी खुशी का जन्त नहीं था \ जव उन्टोनि 
सूनाकिवंदू त विकेट मच जीता दै तव वै खुशीसे पागल हौ गए । 
चौले--"काश्च ! इम यहां फिर पट्‌ पाति 1" † 

नीता मिस को तो किसी बात पर विश्वास दीनदींहोस्हाथा। 
वट्‌ ने कितने मच्छ ठग चे नमस्तेः की थी । सारे साथियों का उसे लें 
मिला था 1 इस विद्याल्व मर्जसेएकदीतो दीयाया) 

दिन उतरकर वैठ गया तो मुकत्जी साहव रवाना हए । न्दं जांच कै 
लिए पास के एक गाव मे जाना था! वहीं सेवे रामनगर लौट जाएंगे 1 
बाएयेववंदू कोलेन, तक्रिन वापस छकेले हसते हुए छौट गषएु1 जते 
समय नीता मित्त ने सियो का एक वड़ा पैकेट वट्‌ कोदिया1वंटूने 
क्षोर मचाति हृए सवको टाफिर्या वटीं । 


